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उन अनेक 
अनाम हुतात्माओों के नाम 
जिनको लौयेगाथा 
इतिहास के पन्नो पर नहीं, 
काल केभाल पर 
अंकित है 


अपंण 


काटेगे, हम मां के बंधन काटेगे 
यह्‌ जीवन-बाती इसी हेतु निबटेगी 
बाटेगे, हम सब मां के दुख बांटे 
यह पत प्रतिन्ना कभी नहीं टृट्गी 


अपनी प्रतिभासेमां की प्रतिमा चमके 
अपनी तष्णाई मांकी शक्ति बनेगी 
वह॒ ही शिक्षा जोमां के स्पने पुरं 
वह॒ ही दीक्षा जो दुश्मन से जूभगी 


मेरे वे सब सखा, सनेही, साथी 
समिधा समान इसध्येय के लिए आहूत 
बाजीप्रभु बन बलि-पथ पर बड आए 
बलिवेदी तरुण रक्त से सिचित 


ये ध्येय-सिद्धि-सोपान, सफलता-साक्षी 

गा फिर भारत, भारतवासी जागा 
हषित, हुत्तन्त्री-नाद-विभोर आज मँ 
आसेतु हिमाचल निरातंक, भय भागा 


हे मातुभूमि ! यह्‌ मन अपित है तुको 

वाणी-वैभव सब विद्या तुभे समपित 

है विषय वांग्मय का अनन्य तु जननी । 

यह्‌ मेरा नवरस काव्य तुभे ही अपित 

--वीर सावरकर 

(मराठी से भावानुवाद : वचनेश त्रिपाठी) 
यह पत्र-कविता लंदन से सावरकर ने अपनी भाभीको लिखी थी--जब 
उनके पति अंडमान मे बन्दीथे। कविता लंबी है--उसके कुछ अंश दही यहां 


प्रस्तुत है । 


क शब्द 


कटने-सुनने मे यह बात थोड़ी अजीव भलेही लगे, परह सचक्रि मेरी मूल 
अंग्रेजी पुस्तक "फाडव स्टार्मीं इयसं : सावरकर इन लन्दनः सावरकर जन्मणती के 
लिए रचित होते हुए भी, वास्तव मेएक एसे स्वप्न कौदेनथी जिम स्वयं 
सावरकरनेप्रकटरूपसे कुछ 'सार्थक' लिखने काञदेश दिया | यह्‌ अदेश पालन 
कितनी बडी च्‌नौती था, इनका अनुमान इने वातोसेलगाया जासक्रतादैकि 
एक तोर्यैने स्वयं सावरकरजी को साक्षात्‌ कभी देखा नही; दूसरे, मैँमरारी 
भाषा नहीं जानता; महाराष्टूमे रहा भी नहीं हं; फिर, राजनीति अथवा इति- 
हास मेरेक्षेत्र नहीं; ओर इतिहासका भी एसा पात्र जो विवादास्पदरहादैः 
या बना दिया गयाहै। 

इतने सारे जोखिमो से जूना कोईहंसी खेलनथा। अतः कायं पूततिमें 
लगभग तीन वषं लग गए) दो वषं तोदेश-विदेश जाकर सामग्री जुटानेर्मेहीः 
पहले सारा महाराष्ट, फिर अंडमान, फिर यूरोपओौर अमरीका । पुस्तक हर दृष्टि 
से सफल रही, भरपुर सराही गई । इसी से प्रोत्साहति होकर हिन्दी रूपान्तर 
करने का साहस कियादहै। पर यह्‌ हु-ब-हु अनुवाद होटेसा भीनहीं है! कई 
प्रकार के संशोधनो एवं सुधारो के अतिरिक्त सतकता इस बात की भी बरती गई 
है कि पुस्तक अपने आपमें पूणं ओर मौलिक लगे। 

आगे, पाठकों की प्रतिक्रिया ओर भलोचकों के विचार--जिनकी मु 
स्वागतपूणं प्रतीक्षा रहेगी । 

255, मि्यांवाली कालोनी, 
गुरुग्राम, हरियाणा, 1220601 ह्रीन््र 
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अंग्रेजी के मूर्धन्य कवि रावटं व्राउतिग की प्रवल इच्छा शरी-- “आए जव लन्दन में 
वसन्त, तव ही मै आञ' 

ओर देखिए, यह भी कंसा सुखद संयोग था कि जव मावर र लन्द्रत पहुचे तो 
वहु भरपुर वसन्त था ।* यह्‌ ओर्‌ वात दवै कि उनके षु इस सतर्रगी ऋतु का 
अर्थं पारम्परिकं आमोद-प्रमोद नी, वरन्‌ एकणेसा पव धा, जिनमे माके हाथों 
रंगा हआ वसन्ती चोला प्रहुनकर दिवं डोनल उता है, अधवा जिय कवयित्री 
सुभद्रा कुमारी चौहानने वीरोंका वसन्त कह दै जिनम, उदधि की हर गरज; 
प्राची, पश्विस, भ्‌, नभ ओर हिमालय से अती हर पुकार उनक समच अन्तस्‌ को 
भकभोर कर उन्हें बार-बार वाल्यकाल कौ उस महाशपथः की याद दिनाती भी, 


1. लन्दन मे निचित आत्सल्या (्राक्रजंचा शिविरात'' (मराठी) अर्थात्‌ शत 
के शिविरसे'के पृष्ठ 41 के अनुसार सावरकर 9 जून, 1906 को वम्वद 
बन्दरगाह्‌ से 'पशिया' नामक जलपीौत द्वारा 3 जुलाई को लन्दन णहुचे । 

2. 22 जून, 1897 को पुनामेंदो ब्रिटिश आततायी अफसरों को गोली से भून 
दिया गया । इस अपराध मे तीन चाफेकर बन्धृओं को मई, 1899 को फांसी 
हई । 16 वषं का बाल सावरकर तव अपने जन्मस्थान, भगूर, मेज्वरसे 
पीडित था तिलक के केमरी" अखबार मे यह्‌ समाचार पठकर उसका रक्त 
खौल उठा । तापसे जलता क्रीर लेकर वह्‌ उसी रात अपनी कुलदेवी अष्ट- 
भुजा के मन्दिर में पहुंचा । देवी के चरणों मे बेठकर उसने चाफेकर बन्धुभं 
कीशहादत का प्रतिरोध ओर अग्रेजों को भारतभूमि से खदेडने कौ शपथ 
ली --भले ही तीनों सावरकर बन्धृओं कीभी यही नियति हुई । याद रहे, 
सावरकर के आराध्यशिवाजीने भी रोहिणेदवर मन्दिरमेटेसी ही शपथ 
ली थी । तब उनकी आयु सत्रहु वषं थी | 

अगली रात लगभग उषी समय सावरकर ने हुतात्मा चाफकर' 
शीषेक से एक पवाडे की रचना कौ । कविता लिखते समय उनके आंसू गालो 
पर दुलक रहेथे ओर चेहरा आक्रोशसे रक्तिमहो रहाथा। हिचिकियों की 
आवाज सुन उनके पिता दामोदर राव ने आकर पुत्र को आंसुओं ओर रक्त 
से कविता लिखते देखा । कुछ ही पंक्तियां पदृकर उनका चेहरा चिन्तित हो 
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जो उन्होने मात्र 16 वषे कौ आयु में अपनी कुलदेवी अष्टभृजा के चरणोमे वठ 
करलीथी। 

वह्‌ शपथ थी -- “जब तक मै इन नृशंस विदेशियों को इम पावन मातुभूमि 
से खदेड नहीं दंगा, चैन से नहीं बेट्गा । 

नीसवीं शती के आरम्भका इुरग्लंड निश्चय ही संसार का सबसे सशक्त 
साख्राज्य था। इसकी राजधानी लन्दन प्रमुखतम नगरतोधाही, साथ ही विश्व 
क्गि राजनैतिक गतिविधियों का केन्ध्रविन्दुभीथा। वहु चार वषंजो सावरकरने 
लन्दन मे बिताए्‌, उनके जीवन-दशेन के निर्माण की दुष्टि से अत्यन्त महत्वपूणं थे। 
यहां रहकर उन्होने न केवल अग्रेजी समाज, साहित्य, संस्कृति एवं सभ्यता का, 
वरन्‌ आंग्ल राजनीति एवं कूटनीति का भी निकट से अध्ययन किया । अपनी 
लन्दन यात्रा के उदेश्य की सवप स्पष्ट अभिव्यक्ति उनके उम भाप्रण मे मिलती 
है जो उन्होने 18 नवम्बर, 1953 को वम्बर्टूमेदियाथा । दादरमं विद्या्धिर्योके 
समक्ष अपनी प्रसिद्ध कविता सायरास' पर बोतते हुए उन्होने कहा था : “भेर 
इ्ग्लेड जाने का एक परोक्ष कारण यहुभीधथाकिर्म वहां जाकर वसं बनाने का 
ज्ञान प्राप्त करू, ताक्रि समय आने प्रर उन्हंअंग्रेजोके ही विरुद्ध प्रयोग क्रिया जा 
सके ।'" रठे शार्यम्‌ समाचरेत्‌" मे विश्वास रखने वाले सावरकर का युद्ध दरशन 
नुद्ध दशंन के प्रतिकूलतो धा ही, साथ ही उसमें अद्भुत भष््ती दूरदशिता भी 
निहित थी। दूसरे महायुद्ध मे जवर उन्होने भारतीयो को अंग्रेजी सेनाम भर्ती 
होकर उनके साथ कन्ध से कन्धा मिलाकर वंडने का आह्भान किया तो कई बड़- 
बड़े भारतीय राजनीतिज्ञ भी चौककर उनके राष्ट्प्रेम पर सन्देह करने लगे । यू 
बात बहुत बाद मे उनके पल्ले पड़ी कि जब तक भारतीय संनिक अग्रेजों के साथ 
मिलकर लडगे नही, उन्हें अग्रेजो के विरुद्ध लड़ने को नीति का बोध नहीं होमा । 
केवल विस्टन चचिल जसे सुघड़ कृटनीतिन्ञ ही उनकी यह चाल सम पाये 
ये । उनके यही आश्य ओर आशीर्वाद लेकर नेताजी सुभाषचन्द्र बोसने आजाद 
हिन्द फौज कागठन क्रिया था) भारत के भूतपूवं सेनाध्यक्ष जनरल करिभप्पा ने 
भी सावरकरके युद्ध दशनकोही आदश मानाथा। 1983 मे पूना मं आयोजित 
सावरकर जन्म शताब्दी समारोह मे सावरकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते 
हुए जनरल मानिकं ने कहा था--“यदि सावरकर जी प्रधानमंत्रीहोतेतो 
पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद हमसे पते : तुम जीता हृ लाहौर 
क्यों छोड आए ? ओर हमारा उत्तर यहुहै कि यदि सावरकर जी प्रधानमंत्री 
होते तो हम उन्हे यह्‌ पूछने का अवसरदही नहीं देते \"' 

उठा । उन्होने पत्र को इतनी अत्पायु मेदे विप्लवी विचारोसे दूर रहने 

को कहा ओर हल्की कविताएं रचने कौ सलाह दी । यह्‌ पवाडइा आज भी 

मराठी साहित्य कीश्रेष्ठ रचनाओं गिना जाताहै। 
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लन्दन मं सम्पक 
अग्रजो की पेचीदा क्टनीति को भली-भांति समभन के लिए यह्‌ आवश्यक 
थाकि सावरकर उस समय तन्दन स्थित सभी विदेलिथों से भी सम्पकं स्थापित 
करते । इसके लिए उन्होने आयरलंड, फास, रूप व तुर्की के क्रान्तिकारियों के 
विषय मे जानकारी प्राप्त कौ ओर उनसे सम्पकं स्थापित किया, साथही उन 
भारतीय रष्टरवपलियोसेभीजो जापानके हाथो 1905 मं रूस की करारी 
पराजय पर हतप्रभ थे। इस चमत्कारी, एेतिहासिक घटनासेकमसे कम एक 
बाततोसिद्धहोही गहईथी कि यूरोपीय दावितियां अजय नहींहैं। इसी षटनासे 
प्रेरित होकर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने एक लेख मे कटा---“शवित का सूयं पुनः 
पूवं से उदय हुआ है ओौर इसका आलोक पूवे के अन्य देशों मे भी फंलेगा 1” ठीक 
इसी समय इग्लंड मे एक ओर धमाका हमा । वहां उदारवादी दल कौ अभूतपू 
विजय हुई । तेजी मे बदलते इस घटनाचक्र से भारतीय क्रान्तिकारियो, विशेषकर 
सावरकर मे नयी आशा ओर स्फूति का संचार हुआ । 

सावरकर के लन्दन प्रवास को समग्ररूपमे समभने के लिए यहु नितान्त 
आवदर्यक है कि सावरकर से सम्बद्ध समस्त परिवेश्को पूरी तरह सममा जाए) 
वह स्थान जहां वे रहे; वह तमाम व्यक्ति जो उनके सम्पकंमे आए; वहु भाषण 
जो उन्होने यहां-वहां दिए; वह लेख ओौर कविताएं जौ विभिन्न पत्र ओर पृस्ति- 
काओं मे छरपी; वह सभा व संस्थाएं जो उन्होने स्थापित कीं मौर इसी प्रकार 
उनकी अन्य गतिविधिधों की जानकारी आवश्यक है। उन सबसे बठकर उनका 
महान्‌ उदर्य जिसकी प्राप्ति हेतु उन्होने तरह-तरह को व्यूह रचना को । 


इण्डिया हाउस 

लन्दन आते ही सावरकर पर सवसे अमिट छाप उन व्यक्तियों की पड़ी 
जिनके सम्पकं मे वे इंडिया हाउस के माध्यम से आये 1905 मे स्थापित 65, 
क्रामवेल एवेन्यू, उत्तरी लन्दन मे स्थित यहं विशाल भवन राज्य विरोधी मति- 
विधियो के लिए विख्यात था। भूरे षिस्कुटी रग की यह्‌ तीन संजिली इमारत 
(जिसे सावरकर रक्तिस क्रान्ति व सूर्योदय की आभाका मिभित रंग कहते थे) 
आजमभीज्योंकी त्यों विद्यमान टै अखरोटकं घने जंगली पेड, कंटीली फाडियों 
ओर छोटी चारदीवारीसे विरा यह्‌ भवनं कुछ रहस्यमय लगता था। शायद 
इसीलिए अंग्रेज गुप्तचर इभे तिलस्मी महल (हाउस आफ मिष्टरी) भी कहा करते 
थे । पुस्तकालय, भाषण कक्ष एवं अन्य मनोरंजन को सुविधाओं से सम्पन्नं इस 





1. हषे कौ बात टै कि सावरकर जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य मेँ त्रिटिद सरकार 
इस भवन के आगे सावरकर स्मारक पट्टिका लगानेको तैयार हो गईहै। 
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नित्रासनं 25 से 30 व्यक्नतिणां के रने व्नवस्णा पी । वहं रहन वानोक्रा 
ठहूरने ओर माजन [ज अधिक्नर भार्नीवतो शला ता) कय 10 र प्रति 
सप्ताह दना दताधथा) 

द्मकरे सेत्थापक्र गुजराती विदय, दिया, दवि भार सुतारवादी 
विचारक बही उ्काताञौी दण पप [वनवत उता वरं लेच्छ्त 4 एडिमा दोम- 
रूल सोसौ ' आर णना सनक दाद द द्वन नस्पाना न्ट का आरभ 
किया था; मालूम नर्हा श्ट द तॐ तकसयन्‌ हा क्रि भाज केन्द्रीय 
लन्दन सें स्थित भारतीय दूतायम, {जम्‌ दष्डिया-हाउस भथवा भारत भवन ही 
कहा जाता दै, अपन चमक लिप्‌ व्यसनी कृपम वमाक्राह ऋणी 


धमज! कृष्णम 

श्यामजी द्रृप्ण्‌ वम) पत उतम £ दनुर, [2 ` ज केप मूजगान कृं कच्छ राज्य 
मे सावी कै एफ साधारणा प्रित्रार यदजा | नम्र अ [लदा पात्न कर1 
समयद्ीवेस्वानी दयानन्द सरस्वती क कद्र यनुवानी वनम्‌ । वितनण बुद्धि 
का यह सालक सनक यं मारमत भा, महा फ [प व्लीन सरक्त विद्रान 


[१ 


श 


मेक्रममूलर्‌ त मौ उनकी प्रलिनाकौ गस्ना कौ | [फर 1975 मं जानना 
विस्वविद्ालयके प्रोफ्मर मातिर विर्तियस्न्‌ अवर मारन आणना वहभी टम 
युवक की प्रतिभासे दन प्रनावित हण ।क उम लसत प्रुवार सपना सहयोगी 
बनाने का निश्चय क्रिया | 

अन्ततः 1६879 मे लन्दन जाकर एवासिनी न कंल्त्रिज तिव्व{विचानय म वीर 
ए० ओर्‌ अवसशकाडं विर्वत्िद्यालयन एष०ण० करनं व्रा वटू भारनीय होने 
कागोरवप्रःप्त फा | माधही उन्दानि तनून्‌ ए (द्ईभी जाये सी | यह भी 
कम गतंकीवात नर्हा कि माव छक सेतर लार भ नदन श््ा उद्गमः क आधार 
परही न्ह सायन पसया।टक सासाठटी ना मदस्य वन [नया भया} 18 मं, 

ब वह्‌ कवल 2 ¡ दप फ़ ध, व्रिन्दा पार्दण्डल्‌ 7 भरन द सज्य सनिवने 

उन्दे वचित गं योजित पूव देशीय मापानिर्या क सम्मोलनमं भारतैः प्रतिति 
केरूपरमभेजा] 

1६84 मे भारत लटन क बाद उन्न कड्‌ सियायनां मं जम्‌, रतनाम 
( 1 8835-8 8), उद्यवृर ( 9-93) अ {र जनागट (1893-95) प दीत्रानके 
रूपमे काथं करिया | परन्तु देलमं उभरती दाजनीतिक अयूरक्ना अर आतंक करै 
वातावरण, विरोषकरर पूना मंरंड की हत्या ओर्‌ परिणामस्वरूपं तिलक की 
भिरप्तारी, सेतंग आकरवे सदार चिएभारःछाडकृर लन्दन जा यसे | 

यहं आकर उन्न बनियन कालेजमं संस्कृत्‌, गुजराती, मराठी भापाका 
अध्यापन आरम्भ किया | स्राथही ग्रीक भौर लेटिन भी मीखी | इसमे उन्हे पर्याप्त 


श्र, (स ~ [8 | ५ म 
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धन प्राप्त हा । इसी समय वे अंग्रेज दानिक हरव्रे स्पेन्मरकैः सेवसे साप] 
इस क्रान्तिकारी विचारकने मानो उनपर जादू कर द्विया] गही उनके नण राज- 
नतिक गुरुएवं आदं वने । ध्रामिकरदूरटिमेवेन्परामी दवानन्दमैःही जिय | 

इस नये गृरुके प्रभात का अनुमान दसाम तमाया जा ननाद किमः 
1903 कोजव उनका निध्रनहानाण्यामनीन उनके जनितिम सस्र ठा समप 
ही आक्सफोडं विप्वविन्यालयमं दरवद म्पेन्सरकः नामव {0400 पादण्ड क्री 
छात्रवृत्तिकी घोपणाकरदी } एक अंग्रेज के प्रति किमी भारतीय क ठन व्यवहा 
से वहां कं समाचार जगतमं खलव्रली मच गई। अगली वरप इन द्जचिक की 
पृण्यतियि पर श्यामजी ते पांच अन्य ह॒रवेटं स्वन्सर्‌ भारतीय छात्रवृलियां पोषित 
कीं । 135 पाउण्ड(लगभग 200 ₹०)} क्री एकं छात्रवेत्ति केवल उन भारनीयौके 
लिए थी, जो इगलंडमं जाकर आगे पटना चाहते थ। पर दमक माध कटी र्न गृह 
भीथीकिवेपढ-लिख कर अग्रजो कीनौकरी नहीं करेग | टये फौरन बाः उन्न 
तीन अन्य भारतीय विभूनियो-- स्वामी दयानन्द, राणा प्रताप थार दिनरागी - 
सम्मानमेतीनअन्यछातवृियां युर कीं इं मेमदधिवानीष्ान्नतृनि कै निष 
हमारे नायक विनायक न अविदन भेजा । अपने पत्रमे उन्न लिया. -- 

“किमीभी देशे की धवड़कन उसकी रवनन््रता होती भौर अनने देल की 
स्वाधीनता ही मरे रोम-रोममं वसीहै। मेने वचपनमेआजतक्र हर रान एमी 
के स्वप्न देवे ह ओर हर पल इसी का चिन्तन कियाद ।'' 

इस पत्र कौ सिफारिशकरते हुए तिलक ने लिखा-- 

"एक-एक छात्रवृत्ति के निए जहां इतनी आपाधरापीमनीहो वहाक्रिमी विक्नेप 
व्यक्ति की सिफारिश करना व्य्थंद | फिर भी, इन अते पैग वस्वः एकर 
सावरकर हं जिन्होनि पिले वपं स्नातक की परीक्ष उतीर्ण कीट जौर जिन 
देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिप्‌ वहत उत्माहित पानाटं महां नक क्रि दमक 
लिए इन युवक को फम्युमन कलित ने अध्रिकारिमो का कोवमानन भी होना पद| 
उसकारर्कारीतौकरीकाकोर्ईूविचारनन्ीषे तथा उयष्ना आवरण भी उत्तम 
ह 

प्यामजी कौ उस कड़ी दातं के उत्तरमें सावरकर ने उन्दं लिखा --"्याधमी वरह 
शतं जिसके अनुसार छात्रवृनि लेकर त्त्र क्रिमीभी प्रकार करी नगरकारी नीक री 
नहीं कर सक्ता, मरे लिए कोट अर्थं नहीं रज्रनी। मर इम कथनत पच मान 
छात्रवृत्ति का मोहं नहीं, वरन्‌ अपने देश काप्रेमही दै) मेसा जघ्रन्यपापकमभी 
नहीं केरूगा 1" 

अपने कथन, तिलक के आर्वामन एवं ज्यामजी की भाकाक्षामों के अनुरूप 
23-वर्षीय सावरकर कुछ हौ समय में सवको पीछे छोडकर भारत-भवन परा 
गए ओर श्यामजी के सबसे प्रिय ओर विश्वसनीय पात्र बन गए | 
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लन्दन पहुंचते ही सावरकर ने विधि के अध्ययन केलिए 26 जुलाईको "रेज 
इन मे प्रवे प्राप्त किया । परन्तु, वास्तव्र में मूल उदेश्य वही त्रिटिश्च राजनीति 
के दांव-फेच समभना ओर उसी के अनुरूप अपने कोतंयार करनाथा। यह्‌ इस 
बात से स्पष्ट है कि उन्हयने दुग्लैड आति ही घूमने-फिरने के बजाय 20 जुलाईसे 
हाउस ओंफ कामन्स मे होनेवाले मारतीय वजट भाषण कौ सुनने की इच्छा 
व्यक्त करते हुए राज्य सचिव को एक पत्र लिखा -- 


श्रीमान्‌, 
मै अमीहालरहीमेंभारतमेञआयाहू, ओर आगामी 20 ता०्कोहौने 
वाले बजट भाषण को सुनने को उत्सुक हूं! मै अनुगृहीत होऊगा यदि अपदो 
प्रवेश पत्र (एक मेरे एवं एक मेरे मित्रके लिए) भेजनेकीकृपा करं) 
माशादै, कष्ट के लिएक्षमा करगे! 
भापका, 
वि०दा० सावरकर 


पर यह्‌ प्रवेश पत्र सरलता से मिलनेवाते नहीं थे। इमके लिए प्रहुने उन 
डन्स्यू° एच० वायलीसे 18 जुलाईको इंडिया आंफिम मे साक्षात्कार करना 
पड़ा इन पात्र की विस्तृत चर्चा हम वराद मे मदन लाल धीगरा नामक कांडमें 
करेगे । वायनीने इम भेट का वणेन इन दाब्दो मं किया हि-- 

“एक महाक्षय सावरकर आज मुभे मिले । व्रहुहाउम आफ कामंसमे होने 
वाला भारतीय बजट भाषण सुनने के लिए प्रवेश पत्रतेना चाहूतेये। छोटे से कद 
का यह्‌ प्रखर व्यक्ति कुष सकुचाया प्रतीत हुजा। इंडिया हाउसमे इ्यामजी 
कष्ण वर्मा के साथ रहने वाला यह्‌ व्यक्ति रेज इन' मे वकालत पहृरहाद्रै। सर 
विलियम ली वारनर उसेमेरे पासलायरे ओौर हम दोनोंने मिलकर यहु निर्णय 
कियाकि दुष व्यप्रिति क्तो प्रवेक् पत्रदेनेमें को दहानि नहींरै 1" 


फरो इण्डिया सोद्ाइटी 
सावरकर की अन्य गतिविधियांमं धरमूख श्री लन्दन मं फ्री इण्डिया सोमादुटी' 
का गठन । सावरकर के आदणं मजिनीके यंग इटली" के अनुरूप यह्‌ संस्थाभी 
उनके पूना स्थित "अभिनव भारत मडलःकाही नवीनलूपथी। यहु मंडलमभी 
नासिक मे स्थापित उनके "मित्रमेला संगठन का दूसरा रूप था, जिसकी स्थापना 
सती के आरस्भ में अर्थात्‌ | जनवरी, 1900 को की गर्ईथी। 

लन्दनमें इस नये मंडल कौ नियमित रूप से वेठक होतीं । इसके सदस्य बहुत 
उत्साह से सभी भारतीय तीज-त्योहार मनाते। महापुरुषों, देशभक्तों, सन्तो आदि 
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के जन्म एव्र पृण्यत्तिथियों पर श्रद्धाजलियां अपितकी जातीं । साथ ही, देश्की 
राजनंलिकर समस्याओं पर भी चर्चा होती एवं संस्था के विस्तार पर ध्यान दिया 
जाता । इण्डिया हाउस के विषय में एक रोचक बात यह भीरहीकियद्यपि इसमें 
लगभग 25 व्यक्तियों के ठहुरनेकी व्यवस्थाथी,तो भी इ्षमे एक समयमे एक 
माथ रहने वालो की संव्या कभी भी दस से अधिक नहींहो पाई। इसका स्पष्ट 
कारण था, भवन का आतंकमय वातावरण -अर्थात्‌ यहां रहुना स्वयं खतरों को 
दावतदेनाथा | हां, रविवार को होने वाली सभाओं मौर उसके बादके सहुभोज 
मे इसका भाषण कक्ष प्रायः वचाखच भरः रहता था । इन सभाओं मे सावरकर 
की भूमिका क्याद्रोती थी, इसका सुन्दर ओर सशक्त चित्रण हमें "चित्रगुप्त द्वारा 
लिचित अर 1926 मे प्रकाित उम पुस्तक में मिलतादहैजो उन्हौने सावरकर 
पर लिखी थी । बहतसे लोगो को सम्भवतः यह्‌ नहीं मालूम कि “चित्रगुप्तः 
वास्तव मं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का ही उपनाम था, जिसका प्रयोग वे राज- 
नैतिक कारणों से अपने मूल नाम करो छिपाने के लिए करते थे । यह्‌ पुस्तक भी, 
सावरकर पर्‌ लिखी ग्ट अन्य पुस्तकों की भांति तुरन्त जब्तकरली गई थी। 

टुण्ड्िणाह्‌।उगकी इन सभाओं सावरकर इटली, फ़रांस ओर अप्नेरिका 
के राज्नतिक्र संघं व देनिहानिक क्रान्तियों पर बहुत ओजस्वी भाषण देते। 
उनको भाषा गरली, विहृता, शब्द शक्ति तथा उच्चारण श्रौताओंको मन्त्रमुग्ध 
करदेत ! शीघ्र ही उनकी संस्था मे नवयुवके भरती होने तगे। इनमेसेकूछ 
विश्वसनीय तश्रा चुने हृष्‌ युवकों को उत्तरदायित्व का कायं सौप दिया जाता । इनमे 
से अधिकांश विदयार्धीवेथे जो कंस्त्रिज या आक्सफोडं विश्वविद्यालयों मे अथवा 
एडिनवरा व मनचस्ट्रसं दिक्षा प्राप्त केर रहै ये, 

उपलब्ध आंकडं कै अनुसार उस समय इग्लँड पं पट्‌ रहे भारतीयों की संख्या 
लगभग 700 ण्ही हयेगी । इनमें सै लन्दन में 380, एडिनवरा मे 150, कम्त्रिजमें 
85, आक्सफोड मे 32, मनचेस्टरमें 16, वसिघम मे 11 ओर अन्य स्थानों पर 
26 थे। रविवारीय सभाओंमे भाग नलेने वालों कौ संख्या 100 से अर्धिकभीहौ 
जाती धी । 

सश्दरकर की टस संस्था के नाम शीर कामने एसी धूम मचा दी कि एक वष 
पूरा होते-होत इसके सामने स्यामजी की “इंडिया होम रूल सोपाइटी' हल्की पडने 
लगी । यह्‌ देखक्रर स्वयं श्यामजी ने भी शीघ्र ही सावंजनिक घोषणा द्वारा अपने 
आपको सावरकर की संस्था से सम्बद्ध कर लिया। यहां तके कि 1907 मे जवे 
ब्यामजी को अपनी सोसाइटी समेटकर तथा इंडिया हाउस का सारा कायं भार 
सावरकर को सौपकर पेरिस जाना पडातो उन्हं पूरा विश्वास धाकिं सावरकर 
भौ इस्तका संचालन उतनी ही कुशलता से कर लेंगे । 
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हो रही गतिविधियों से अनभिज्ञये ? इसका विस्तत उत्तर पुस्तक मे यथास्थानं 
ही भिनेगा। किन्नु यहां उस गुप्त पत्र का हूवाना देना अआव्रण्यक्ररै जा भारत 
सरकार ने सावरकरके भारत षछोडतदहीलन्दन स्थित इटिया आफिमक्ममेना 
था। पन इस प्रकारै - 


गृप्त (कानफीडन्डियल) विशेष विभागः 
पना, 14 जून, 1906 
क्रम संख्या, एस ° डी० 2134 
प्रिय रिचि, 
मै आपको एक एम युवक के विपयमे निष रहाट जिसका नाम विनायक 
दामोदर सावरकर) व्रहशीघ्ररी इग्लंड प्रहुचन वाना । जाप उसके विपयर्मे 
इंडिया हाउसमें पूनाषछकरनें। उमे व्रहुत अधिक महत्वरदेनेकी मी जावत्प्यकता 
नही, परहा, उसकी विचारधारा कुकु दामोदर नाष्कर जगी द जिसने 
1897 मे रँडसाहवकीहृत्याकौथी । संक्षेपमे, वहुकटुर कानिङ्रारी द| 
आपका विश्वसनीय, 
पसम उव्ल्यू° त्रायरली 


सावरकर के .आचार-व्यवहार' की यह भलक भलेही अतिरजित सही, हमे 
रोलेट कमेटी की इम रिपोर्ट मे भी मिलती है-- 

'"लन्दन से द्यामजी ते जिन छात्रो को छात्रवृत्तियां देकर वरह बलाया, उन्म 
एक वार्ईसवर्षीय चिततपावन ब्राहमण युवक विनायक दामोदर मावरक्ररमभीद। 
फर््युसन कानज, पूना, का विद्यार्थी व व्रम्बई विरवनिद्यालय का स्नातक ग्रह्‌ युवक 
पदिचम भारत क्री एक पावन नगरी (नासिक) का निवामीदै। यह्‌ नगदी जगे 
चलकर ब्राह्मणो के रोप एवे असंतोप का केन्द्र वनी । भारत छादनं से पूवं विना- 
यक 1905 मेँ एक णेस आल्दोलनमे सम्बरद्धयथा जिसके प्रवतक णक महात्माश्री 
अगम्य गुरु परमहंस थे, जो स्थान-स्थान पर जाकर अंभरजी साग्राज्यव सरकार के 
विरुद्ध उत्तेजक भाषण देतथे। इसी आन्दोलनस प्रभावित होकर 1906 क 
पूर्वाद्धंमे पनाक कुछ विद्याधियों ने एक सस्था बनाई जिनके अगुभासात्रकररह | 
इतना ही नही, पूनामें सावरकरने इस महात्मास भेटभी की +" 

इसी वषे 23 फरवरी को एक सभामेसावरकरने यह सूावमभीदियाक्रि 
आन्दोलन का उष्य प्राप्त करने के लिए्‌9 सदस्यों कौएक समित्तिका गठन होना 
चाहिए । तदनुसार जो समिति वनाई गर्ई उसमं भी अधिकांश विद्यार्थी फम्युं सन 
कलिजकेटही थे) 

जून, 1906 में विनायक के भारत छोड़ने के बाद यह संस्था प्रायः चुप्तहो 
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गई । इसके अधिकांश सदस्यो ते विनायक के बड़े भाई गणेश द्वारा स्थापित 
अभिनव भरन संस्था" मे प्रवेशने निया । सावरकरके प्रस्थान करे समय वह भौर 
उनके बड़ भाट गणेश “मित्र-मेला' नाम की उससंस्थाकेप्रमुखथे जिसकी स्थापना 
1:99 में गणपति -उत्सव के समय को गई थी । इसमें व्यायाम, कुश्ती, तलवार 
चलाने आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। 


भाई परसा नन्द 


ट्डिया हाउसमे श्यामजी के अतिरिक्तरेसे देरप्रेमीशूरवीरोंकीटोलीभीथी 
जो सावरकर करै मम्मोहेके व्यकितित्वसे अषछती न रहं सकी ¦ इनमें विशेष उल्लेख- 
नीय हैँ भाई परमानन्द, लाना हरदयाल, सेनापति वापट, वीरेन्द्रनाथ चदट्रोपाध्याय, 
जे० सी० मुखर्जी, ज्ञानचन्द वर्मा, सरदारसिहु राणा, मदाम कामा ओर एम० 
पी० टी° आचायं। 

28 वर्षीय भाई परमानन्द इग्लेड आानेवाले प्रथम आयंसमाजी युवक थे । 
दक्षिण अपफ्रीकाके मागेसेभाते हृएवे उबेनमें गांधी से मिले थेओौर जोहानीसबर् 
मे कु समय उनके साधभी रहै । पर इडया हाउस मे मावरकर के सम्पकंमें आते 
हीवे उन्हीं के समथेक एवं प्रशणंसकहौो गए । इतिहास विषयमे विशेष रुचि के 
कारण उन्होने यह्‌ निणेय किया कि लन्दनमेही कुठ समय रहकर त्रिटिश म्यू- 
जियम लायब्रेरी' पे भारतीय इतिहास का निष्पक्ष अध्ययन्‌ करें ! लगभग डंढ्‌ वषं 
के सतत अध्ययन केबाद भाईजीने लन्दन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तरडग्री 
के लिए “भारत मेत्रिटिक् साम्राज्यका उत्थान' शौषेक शोध प्रबन्ध लिखा। 
स्वयं उनके अंग्रेज गाइडने भी, जो किग्ज कालेजे प्रोफेसर थे, उनकं कार्यकी 
बहुत प्रशंसा की । पर विर्वदिद्यालय ने प्रबन्ध पर पुनविचारके लिए द एग्लो- 
ड्डियन प्राध्यापक निखुक्त किए ओर जेसी आशंका थी, इन सरकारी पिट्ढृभों ने 
इस शध प्रबन्ध को अस्वीकृत कर दिया |? 

1908 में भारत लौटने पर उन्होने कुठ समय तक लाहौर में अध्यापन कार्यं 


1. स्वयं स्रावरक्ररने भी इसी पृस्तकालयमं बैठकर भारतीय इतिहास के पुन- 
लंखन का कायं किया जौर भारतीय स्वातंव्य समर पर एेसी पुस्तक लिखी 
जिसने समस्त विश्व क हिलाकर रख दिया । पुस्तक की विस्तृत चर्चा तीसरे 
अध्यायमं होगी । यहां यह्‌ कहना अप्रासंगिक न होगा कि प्रस्तुत पुस्तक 
करा अधिकांश भाग स्वयं मैते भी इसी पृस्तकालय मे बैठकर लिखाहै । 
(लेखक) 


2. स्टोरी आंफ माई लाईफ', प° 33, लेखक, भाई परमानन्द । 
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किया । कुछ पुस्तके लिखी" ओर आं समाज कौसेवा की } देश कौ रुग्ण राज- 
नीति से क्षुब्ध यह महान्‌ क्रान्तिकारी लाला ह्रदयाल से मिलन अमरीका गए । 
लालाजीकोवे लाहौरसेही जानतेथे ओरएक वार लन्दन मे भी उनगे मिल 
चक्रे थे । अमरीका आकर उन्होने सान फरांमिस्को विश्वविद्यालय मं प्रवेश लिया 
ओर 1913 मे डिग्री लेकर भारत लौट आए) यहां भाते ही उन्ह ब्रिटिदा 
साम्राज्यके विरुद्ध संदिग्ध गतिविधियों के अभियोगमें गिरफ्तार कर मुकदमा 
चलाया गया-- हालांकि उनके विरुद्ध सभी आरोप सवथा हास्वास्पदयथे। इन्मेंसे 
एक 1912 का दिल्ली षडयन्त्र था, जिन दिनों वे भारतमेथेदही नहीं । नियुक्त 
तीन न्यायाधीशों मेदो ने उन्है मृत्युदंड दिया जवकिं तीचरे ने आजीवनं 
कारावास । अन्तमं उन आजीवन कारावास भुगतने के लिए अंडमान मेज दिया 
गय। जहां सावरकर जून 191; से एकनहींदो आजीवन क्रारावासीं का दण्ड 
भुगत रहे थे । सरकार इन दोनो के पूवं सम्बन्धो के विपय में इतनी सरादधान थी 
कि लगभग 5 वषं अंडमान रहतेदहृए भी यह्‌ दौनोंदेशप्रेमी केवल एक बार 
ही सिल पाए । भभीहालदहीमेप्रक्राहितःधरमवीर द्वारा लिखित भाई परमानन्द 
के जीवन चरित्र मे सावरकर भौर परमानन्द के सम्पकरं क्रा बहुत रोचक 
वणेन है। | 


लाला उइरदय्रान 

दिल्ली के एक कायस्थ परिवार मं {884 मे जन्मे लाला हरदयाल की शिक्षा 
दिल्ली के ही सेट स्टीफेम कालेज में हुई । वादमे पंजाव विश्वविद्यालये 190; 
मे अग्रेजीमे एभ० एण० करके प्रथम स्थान पाया! 1905 मस्ट स्टीफस कालेज 
मे ही अध्यापन कायं करते हुए उन्ह पंजाब राज्यकी ओर से 200 पौँड की छात्र 
वृत्ति मिली । इसक्रे आधार पर उन्होनि संट जान्स कालेज, लन्दन, मं इतिहाम 
(आनसं) मे प्रवेशालिया) वहां 1907 मे श्यामजी कृष्ण व्माँकी भांति उ 
भी बोदीन संस्कृत छात्रवृत्ति प्रदान भी गर्ह । व्रहुमृरखी पतिभा स मम्पर्न इस 
मेधावी छात्रक स्मृति विलक्षण थी | कटूनदैकि वह्‌ एकी समयम शतरंज 
चेलते-खेलते अरबी ओरलैदटिन की कविताएं यादक्ररतैयथे ओर गणितक प्रएन 
भी हल कर लेते ये।* 


1. उनकी प्रमुख रचनाएं थीं भूरोपका इतिहास, महाराष्ट का इतिहास, 
'पंजाव का इतिहास", आदि । पर यह्‌ सभी पस्तके अग्रे सरकार ने जन्त 
करलीँ। 

2. "भाई परमानन्द ओर उनका युग, भाई परमानन्द स्मारक समिति । 

3. एमिली सी ° ब्राउन, (हुरदयाल, हिन्द्र रिवोल्युश्नरी एण्ड रेरनलिस्ट',पृ ०13. 
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कटर हिन्दू होने के नाते यह्‌ स्वाभाविक थाकि वहु सावरकर के सम्पकमें 
आए ओर भारत-मूक्ति आन्दोलन के लिए उन्होने सस्व समपित कर्‌ दिया) 
उनकी इन प्रवृत्तियों से त्रिटिद् अधिकारीगण बौखला उठे इसे बीच इडियन 
सोश्यालाजिस्ट' के मई, 1906 अंक मे छपे अपने एक लेख से वहु राजनीतिक 
क्षितिज पर धूमकेतु की भांति चमक उठे। अधिकारियों की भृकुटि तनती देख 
उन्होने तुरन्त अपनी छात्रवृत्ति टकरा दी । उनके इस क्रांतिकारी रवये से राज- 
नेतिक एवं बुदधिजौवी क्षेत्रों मे सनसनी फल गई । कहते हैँ किहुरदयाल के बिना 
आक्सफोडं की सांस्कृतिक चहल-पहल फीकी पड़ गई थी, यहां तक कि विश्व- 
विद्यालय के दरो-दीवार भी उदास भौर सूने नजर आतेथे। 

सितम्बर, 1908 मेवे कुछ समय के लिए भारत आए, पर्ीघ्रही दइग्लंड 
वापस जाकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलनमे ओर भी अधिक उत्साह्‌ से जुट मए । 
वहां से अमेरिका जाकर कू समय तक स्टेनफोडं विश्वविद्यालय में निःदयुल्क 
कायं किया । पर जिसके हृदय मे राष्ट प्रेम की ज्वाला धधक रही हौ, उसका मन 
भला अन्य किसी कायं मे कंसे लगता! फलस्वरूप, विश्वविद्यालय सेत्यागपत्र 
देकर उन्दने “इन्ट रनेशनल रेडिकल क्लब" ओर फ़रेटनिटी भाफ द रेड पलंग की 
स्थापना की) यहु वही जुड़वां अंकुरथे जो कालान्तर में फल-फूलकर अन्ततः गदर 
पार्ठीके रूपमे उभरकर आए) निःसंदेह, अंग्रेजी सास्राज्यके विरुद्ध विदेशोमें 
स्थापित यह सबसे सशक्त संगख्न था । इस पार्टी ने 436, हिल स्दीट, सान- 
फ़्रांसिस्को मे अपना कायं भारम्भ किया। 1 नवम्बर, 1913 मे यहींसेप्रका- 
शित गदर' अथवा हिन्दुस्तानी गदर' नामक साप्ताहिक पत्र इसी पार्टीका 
उद्घोषक था । 

बर्तानिया हो या अमरीका, जमंनी हो अथवा जेनेवा, लाला हरदयाल जहां 
भी रहै उन्होने भपना मूल कायस्थ स्वभाव नहीं छोडा--हास्य, वाक्चातुयं मौर 
शे रो-शायरी से लगाव । 1912 में दिल्ली मे लाडं हाड़िग पर बम फंका गया। 
वह्‌ स्वयं तो बच गया पर उसका टोप लुढृक गया । इस घटना पर हूरदयाल के 
मुह से स्वतः दिल्लीकेही मीर तकी मीर' का यह्‌ शेर फूट पड़ा-- 

मीर पड़ी संभाल कर चलियो, 
ओर कृचे नहीं, यह्‌ दिल्ली है, 

गांधीजी कौ उदारवादी नीतियों के समश्च अपने क्रान्तिकारी दृष्टिकोण को 
लेकर वह्‌ बार-वारएक ही मुहावरा दोहूराते थे--सौ सुनार की, एक लुहार 
को ।' 


सेन।पति बापट 
पांड्रग महादेव बापट उफ सेनापति बापद्र 1904 में बम्बर से सर मंगल 
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दाप्न छात्रवृत्ति लेकर इन्नीनिर्यारिग के अध्ययन के लिएुएडिनबरागएथे। पर 
सावरकर के सम्पकं मेआतेहीउन परभी राष्ट्‌प्रेम करा जुनून मंडराने लगा) 
बिना इस बातकोपरवाहु किए कि वेसरकारी छात्रवृत्तिपरभाएहै, उन्होने 
भारत मे अंग्रेजी शासन' शीषंक से एकं ओजस्वी भाषण दिया । फिर शायद यह्‌ 
मानकर कि कहीं लोग इमे सुनकर अनसुना न करदे, इसे प्रका्लित भी करा 
दिया । !इईंडिया आंफिसः को यह्‌ बात बहुत अखरी । पर सेनापति को इस बात की 
रत्तीभरभीपरवाहनयथौ। वहतो यू भी अपने भापको क्राभ्तिकारी लेखक के 
साचे मे ढाल रहे थे। इसके दिए उन्होने फास जाकर वम बनाने की विधि सीखने 
की योजना भी बनाई थी । परसावरकरकी प्रचंड प्रतिभा से प्रभावित होकर 
उन्हं अपना विचार बदलना पड़ा । अपने इस विचार परिवतंन के कारणोका 
उल्लेख करते हुए सेनापति ने 27 मई, 1938 के मराठा में लिखा -भेरे 
मन परिवतंन का प्रमृख कारण वह्‌ छापथीजो सावरकर वे भोजस्वी लेखों एवं 
भाषणों ने मूकपर डाली । इस जन्मजात क्रान्तिकारी, लेखक ओर्‌ वक्ताकरे आग 
भलामेरी क्या विसातथी ! मु अनुभवहृभा किमे लिखने-वबालने का कार्यं 
उन्हींके लिए छोडकर क्रान्तिके किसी अन्यक्षत्र मे कायं करू 

"जसे को तेसा' --सावरकर कौइस नीति के समर्थक सेनापति ने एक अन्य 
लेख मेँ कहा--"“न्याय ओर स्वातल्य के लिए हत्या भी तकसगत ओर उचित 
है ।'* इसे पठृकर तो इन्डिया आफिस बौखला उठा ओर तुरन्त उनकी छात्रवृत्ति 
छीन ली गई । भारतकेसभी राष्ट्रवादी पत्रों ते सेनापतिके साहूसकी प्रशंसा 
की । तिलक के केसरी" नेतो इससे भी जागे जाकर श्यामनी से इस आड वक्त 
मे उसकी सहायता करने का अनुरोध किया, 

बादमें उनका कुछ एेसा कायाकल्प हआ किवे कटर गांधीवादी हौ गए। 
पर तवबभी उनक्रे ओर सावरकर क परस्पर प्षम्बन्धों में कोई अन्तर नहीं जया, 
यद्यपि उन्हं कई बार इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1931 मेवे सावरकरसे 
मिलने रत्नगिरि गण । यहां एक जनसभा मे उन्होने 22 जुलाई को कटर, 
सावरकरवादी वी०बी० गोगटेद्वारा पूना के फरेयुसन कँलेज में एक अग्रज 
अफसर जे० ई० बीऽ हटस्न पर गोली चलाए जाने के साहसिक कायं की प्रशंसा 
की । हाटसनस्वयंतो कवच पहने होने के कारण बच गया, पर सेनापति अपने 
इस भाषण के लिए नहीं बचपाए। सावरकर सेभेंटव इस भाषण की कीमत 
उन्हं सात वष के कारावास से चृकानी पड़ी! 


वीरेन्द्रनाथ चदट्रोपःध्याय 


हैदराबाद के एक संभ्रान्त परिवारके वीरेन््रनाथ चटोपाध्याय, प्रसिद्ध विदान, 
प्षाषा चास्त्री एवं कवि पंडित अोरनाथ चद्रोपाध्याय के पत्र तथा भारत्‌- 
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कोकिला सरोजिनी नायड्‌ तथा प्रसिद्ध स्यंग्य कवि एवं हास्य अभिनेता हनीन्द्रनाथ 
चटोपाध्याय के बड़ भाईयथे। कलकत्ता विण्वचिद्यालय वीण ए० की डिम 
लेकरवे 1903 पे आ्ई° सीऽ एमण्की परीक्षा देने लन्दन गए परस्त्तीणंन 
हो सके । कानून की पहा के लिए उन्होने मिडिल टेम्पल इन" में प्रवेक्च लिया । 
असाधारण दशु वीरेन्द्र के लिए सुनहरे भविष्य के कितने हीद्रार 
सुल सकते थे पर उसका मन तो इंडिया हाउस कौ खिङकि्यो से निकलते देश- 
प्रमकेदोलोग भलमरहाथा। सावरकर की टोली मेँ आते हीष्चदो'का 
(सावरकर उन्हे इसी नाम से पुकारतेथे) यहु विश्वासओरभी दृढहौ गया 
कि स्वतत्रता-समरमे सवर कुष्ठ उचितदहै, चाहे इसके लिए लेखनी उठानी पड़ 
अथवा बन्दूक या फिर दोनोंही। 

संघषं की इस कंटीली डगर पर जोखिम ओर विपत्तियं अवश्यम्भावी थीं-- 
ओर वह्‌ आई भी। पर यहु कहना उचित नहोगाकि चट कासंघषं ओर संकट 
अनुपातमें कम थे। पहले तो उसकी डिग्री जन्त कर ली गई । फिर उन्हे 
तरह-तरह से परेशान कियाजानेलगा! तंग आकरवे पेरिस चत्तेगए जहास 
उन्होने 'तलवार' नाम से एक पत्र निकाला जो उनके शौयं दशन के अनुरूप धा । 
सावरकर मे मिलने प्रायः लन्दन जाते रहतेथे। इस बात का अनुमान इससे 
लगाया जा सकता है कि 1910 मे जव सावरकर त्रिक्स्टनजलमेथे मौर उनसे 
मिलने आनेवाले हर व्यक्तिसे गहरी पृषछ-ताछ होती थौ, तवे लगभग सादृ तीन 
महीनों मे अकेले चो ही सावरकर से मिलने पद्रह्‌ बार गए । पंडित नेहुरूने, जो 
क्रान्तिकारियोंके प्रति सदा ही उदासीन रहे, अपनी आत्मञथा'मे लिखा है - 

““लन्दन मे रहनेवाले नौसिखिये पर तेजतररार नवयुवकों की टोली में एक 
व्यक्ति उन सबसे अलग था--वीरेन््रनाथ चद्ोपाध्याय नामके यह्‌ युवक भारत 
के एक प्रसिद्ध परिवारसे सम्बद्धथा। (आश्चयं होतार, पंडितजी नै उनके 
परिवारक्रा नाम, विहेष रूपसे सरोजिनी नायड़ से उसके सम्बध का उल्सेख 
क्यों नहीं किया {--लेखक) चट के नामसे लोकप्रिय यह्‌ व्यविति बहुत योग्य 
ओर दिलचस्पहोते हुए भी अक्सर मुफलिस ही दीखता। उसे फटेहाल देखकर 
विर्वास नदीं होताथा कि इसकी रोजी-रोटी केत चलती होगी पर इस तंग- 
हालीमे भी उस्षको खुशमिजाजीमे कमी नहीं दिखाई दी । वह्‌ मुभसे कुष्ठ दज 
उपरथा । मै अभीदहैरो स्क्लमेहीथा कि वहु आक्स्फोडं विश्वविदयालयमेंजा 
चूकाथा । एक बार भारत षोड देनेकै बाद वहु लौटकर देशनहीं आया, यद्यपि 
कभी-कभी वहु वापस अने ङ लिए छटपटाता धा । सम्भवतः वहु अपनी जडोंसे 
इतना कट गया धा करियदि व्रापस्र आताभीतो अपनी धरती से जुड़ नहीं पाता। 
फिरभी, घर्‌ कौ कसकृ उपके मन सेकृभीत्न जा सक } कछलोग विदेश में 
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कितनाही रहल, स्वदेश्च को भुला नहीं पाते । लौटना चाहते हए भी न लौट 
पाने की विवशता मे उनका तन-गन तिल-त्िल जलता रहता दे । 

नै जितने भी क्रान्तिकारियों से सिला, मुभे सबसे अधिक वीरेन्द्रनाथ 
चदटोपाध्याय मौर एम ० एन ० राय ने प्रभावित किया |" 

प्रथम महायुद्ध छिडते ही वीरेन्द्रनाथ जमनी चले गए ! वहां लाला हरदयाल, 
राजा महेन्द्र प्रताप, अविनाश भटाचायं, डा० चस्पारन पिल्ल ने जर्मन युद्ध कंबिनेट 
की सहायता रै इंडियन दंडिपंडन्स लीग की स्थापना की । इसे बलिन कमेटी' 
भी कहा जाता है । यहां से उन्होने भारतीय नरेशो को क्रान्ति के लिए उकसाना 
आरम्भ किया । तुर्की के सुत्तान ओौर जमनी के कसरकेसंरक्षणमेंचटोने, जो 
स्वयं इस कमेटी के उपाध्यक्ष भी थे, यह योजना बनाई कि तीन सशस्त्र गरद्धपोत 
भारत भेजे जाएं । पहले पोत का उदेश्य था कि 500 जमन अफसरों तथा 1000 
सशस्त्र सैनिकों को लेकर अंडमान पर आक्रमण करके उसके राजनंतिक बन्दियों, 
विशेषकर सावरकर, को छृडाना ओर वहां से कलकत्ता पहुंचना । उसी प्रकार 
दूसरे को बंगाल व तीसरे को पश्चिमी तट कीओर बढने का आदेकश्था। 

योजना यह थी कि इधर बर्मा पर आक्रमण होगा, उधर पंजाब ओर बंगाल 
मे क्रान्तिकारी उठ खड़ होगे । ठीक इसी समय अफगानिस्तान भौर बलूचिस्तान 
कीञोर सेभीभारतपर हमला बोल दिया जाएगा । यहां लन्दन मेंरह्‌ रहै 
सावरकरवादी श्री व° एस्ष° आनन्द का वह्‌ वक्तव्य" बहुत महत्वपूर्ण हैजौ 
उन्होने स्वयं इस योजना से सम्बद्ध जमन सेनाधिकारियों, डा० एमिल हेलफेरिख, 
वरनर आटो वान हेन्टिग ओौर डा० हुरबटं मुलर से मिलकर दिया : 

“बलिन मे स्थापित इंडियन लीग का एके प्रमुख उदेश्य यहु भी थाकि 
अंडमान से भारतीय राजनेतिक बन्वियों को भुक्त कराया जाए! इसे लेकर कई 
योजनाएं बनीं भौर इसके लिए जमेन युद्ध कार्यालय ने भरपूर सहयोग अर 
सहायता भी दी) 

“इसी उदर्य को लेकर (एमदीन' नामक एक शक्तिशाली जमन युद्धपोत ने 
बंगालकी खाड़ीमेंप्रवेशभी क्रिया ओौरपूर्वींतट पर खड़े ब्रिटिश मालवाहुक 
जहाजो पर गोलाबारी की । यहीं से अगे बठृकर इसे पोटं ब्लेअर्‌ पर आक्रमण 
करके सेल्युलर जेल से सावरकर कोषडानाथा। पर,न जाने कंसे, ब्रिटिश 
सरकार को इस योजना कौ भनक पड़ गई । उसने तत्काल ही कैदियों को केन्द्रीय 
मीनारमे बन्द कर कड़ा पहरा बैठा दिया । उधर 'एमदीन' पोत नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिया गया ओर सावरकर को षृडाने कौ योजना विफल हो गई । 

चट का अन्त कहूं भौर कंसे हृभा, यह्‌ बात तेताजी के अन्त की भांति आज 


1, वी ° एस ° आनन्द : ए स्टडी इन द इवोत्युङशन आफ इन्डियन नेशनलिज्म, 
पु० 47. 
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भी रहस्य बनी हुर्द है। कहा जाताद्रैकि जमनी से वह्‌ साम्यवादी होकर रूस 
चले गएटथे मौर टारस्की के अनुयायी बवन गएथे। यदीं सम्भवतः स्टालिन 
सरकार के हाथों उनका अन्त हु । 


जे° सो० मुखर्जी 


यह्‌ वयोवृद्ध बंगाली दादा गाधी के इंडियन ओपीनियन पत्र के लिए 
'लन्दन की चिट्टी नामक साप्ताहिक स्तम्भ लिखा करते थे । सात्ररकर के सम्पक 
मे आते ही उनके व्यक्तित्व मे दसा नाटकीय मोड आयाकि गांधी कै पत्रसे 
सम्बद्ध होते हुए भी वह दिनो-दिन कटटर होते गए । एक वार तौ उन्होने यहां 


तक लिखा--“इस गोरे दुश्मन का मुंह काला करोओौर इसे देश से निकाल 
फको ।” 


जलञानचन्द वेर्मा 


कानून को पढाई के अतिरिवित ज्ञानचन्द वर्म फ्री इंडिया सोसायटी के सचिव 
भीथे। आधिक दृष्टिसे साधारण होतेहृएभी वह्‌ साहस ओर संकल्प के धनी 
थे । सावरकर उनके विषय मे कहा करते---""यदि इस व्यवितिने किसीकामका 
बीड़ा उठा लिया तो समभ लो, वह्‌ कामहो गया। उसे दुनिया की कोई ताकत 
रोक नहीं सकती ।'' 


सरदारसिहु रेवाभाई्‌ राणा 


राणा साहब, या लोग जिन्हे आदर से राजा साहब भी कहते ये, सौराष्ट्‌ के एक 
राजसी राजपूत परिवारः कं थे। लिम्बड़ी -रियासत के "भयात' (राजकूमार) 
होने के नाते वह सिंहासन कं अधिकारी भी थे। 1888 में जन्मे राजा साहब ने 
बम्बई्‌ विर्वविदयालयसे बीण०्एव्कीडग्रीली ओर कानून की पढ़ाई के लिए 
लंदन चले गए । लंदन से पेरिस जाकर उन्होने हीयं का व्यापार शुरू किया गौर 
वहींकं नागरिकभी हौ गए । अपने व्यावसायिक जगतमेंभी उन्हष्हीरेंका 
राञजकूमार' (पलं परिस) कहा जाने लगा था । 

भारतम अंग्रेजी साम्राज्यकं कटर विरोधी राणा साहब अक्सर पेरिसमें 
जन-सभाएं आयोजित करते गौर भारतीय स्वाधीनता समर के लिए दिल खोल- 
कर सहायता देते थे । ह॒रदयाल कौ जीवनी-लेखिका अमरीकी महिला एमिली 
सी° ब्नाउननेतो यहां तक कहा है कि ्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रतिपादित छात्र 
वृत्तियों का धन भी वास्तव मे राणा साहब ही देते थे । याद रहे, इन्हीं मेँ से एक 


1. धनंजय कीर : "वीर सावरकर एण्ड हिज टःइम्स,' प° 225. 
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गई भौर ग्रहां के राजनंतिक ज्वालामुखीमें कूद पड़ी। सावरकर के सम्पकंमें 
आते ही उसकी गत्तिविधियां भौर तेज हो गईं । लन्दन के हाइड पाके जाकर 
वहू भारत की राजनंतिक दुरवस्था पर भाषण देती । साथ ही राष्ट्प्रेम से मोत- 
प्रोत लेख छपवाकर जगह-जगह उनका वितरण करती । पेरिस से उसका चलाया 
एक पत्र "वन्दे मातरम्‌" अमरीका व कनाडामें भी धडल्ले से बिकता था । 

मई, 1908 मे भारतीय स्वतन्त्रता-समर की स्वणं-जयन्ती के अवसर पर 
मदामकामाने जो त्वजा रोर किया व भाषण दिया वह्‌ अविस्मरणीय रहेगा । 
इससे एक वषं पूवं 22, अगस्त 1907 को जमनी के स्टटगाटे नामक नगरमें 
अन्तरष्टरीय समाजवादी कगरेष के अधिवेशन पर उनकी सिह गजना पहले ही एक 
ेतिहासिक घटना बन चुकी थी । 


एमण्पी°्टी० भाचायं 


तमिलभाषी, पत्रकार एवं देशष-प्रेमी एम० पी० टी आचाय एक समय प्रसिद्ध 
कवि सुब्रह्यण्यम भारती के साथ उनके पत्र वन्दे मातरम्‌" मे सहायक थे । भारती 
की गिरप्तारीके वाद वह्‌ पांडिचेरी से भागकर लंका हतेहुए लन्दन पहुचे । यहां 
वहु भी सावरकरसे मिलतेदही उनकेचेलेहो गए । लन्दनमे ही सावरकर के 
सम्पकं में आने वाले कुद्छेक व्यक्तियों में प्रमुख थे बस्बई के उन्ट्यू० पी० फडके, 
मद्रासके टी° एस० राजन ओरकेऽवी० आर० स्वामी, बंगाल के सुखसागर दत्त 
व निरंजन पाल ओौरसाधही एम० पी° सिन्हा, कोरेगांवकर, होतीलाल वर्म, 
हेमचन्द्रदास आदि आदि। यहां हम दो अन्य प्रमुख सहयोगी वी०्वी० एस" 
अय्यर एवं मदनलाल धींगराके नाम नहीं जोड़ रहे, उनका विस्तृत उल्लेख 
यथास्थानं किया जाएगा । 


मुस्लिम प्रक्षसकं 
यह्‌ बात भी कुछ कम रोचक नहीं कि उस समय जममनीमे रह्‌ रहे किन्हीं 
जियाउदहीन महमद की निरन्तर चेतावनियों के बावजूद, कि लन्दन स्थितकोरईभी 
भारतवासी मुस्लिम खतरनाक इण्डिया हाउस के चक्कर मेन पड़े, कितनेही 
भारतीय मुस्लिम स्वयं को सावरकरके मोहुजालसे दूर न रख सके । इनमे विशेष 
उत्लेखनीय है नाभा रियासत के भआरण० एम ० खान, मिर्जा अन्बास, आसफ अली 
तथा सिकन्दर हयात खान । यह्‌ सभी नियमित रूप से इण्डिया हाउस आते अौर 
. उसमें होने वाले सहभोजो व गोष्ठियों मे बङ्‌ जोश मरे हिस्सा लेते । 

आर० एम० खान के विषय मे इम अगले अध्याय में ओर विप्तार से जानेगे। 
भिर्जा अन्बास सावरकर दवारा भेजी गर्ह बहुत-सी ब्राउननिग पिस्तौले लेकर भारत 
माए थे । आसफ्‌ अली आगे चल्‌कर बड़ बररिस्टर बने तथा उन्होने भगतसिह्‌, 
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बटुकेष्व रदत्त व बाद मे आजाद हिन्द फौज के एतिहासिक मुकदमो मे बचाव पक्ष 
के वकीलका कामकिया। देशह-प्रेमसे ओत-प्रोत इण्डिया हाउस ओौर इसके 
मुखिया सावरकर के विषय में उन्होने अपने संस्मरणो यं लिखा है : “तूफान को 
तरह तेज, पहाड़ी भरते कौ भांति विकल, मात्र 23 वर्षीय इस पुरूष को 
जितनी बार भी देखता हू, यही सोचता रह्‌ जाता हुं कि इस अल्पायु का यह युवक 
किस प्रकार, कितने लोगों के मन-मस्तिष्क पर छाया हु हे ।” 
सिकन्दर हयात खां वही हैँ जिन्हं बादमे सर'की उपाधि मिली भौरजो 
संयुक्त पंजाब के प्रधान मंत्री भी रहे । वह सावरकर को अपने साथ लेकर, भारतीय 
स्वतन्त्रता समर जंसी करई क्रान्तिकारी रचनाएं लेकर भारत आए । कहते है, 
1940 मेवे प॑जाबमे एकवार चृपकेसे तार वाले" का भेष बनाकर सावरकर 
से मिलने गए । यह पुने पर क्रि “क्या तुमने मुं पहचाना, मै सिकन्दर हूं ?" 
सावरकर ने हंस कर कहा-- “क्यो नही, सिकन्दर को पहचानने मे पोरस' भला 
कंसे भूल कर सकता ‡ ?" 
माच 1942 में क्रिप्स के समक्न इन दोनों की भेट ओर भी मजेदार थी । उस 
समय सावरकर हिन्दु महसभाका प्रतिनिधित्व कर रहै थे ओर सिकन्दर हयात 
मुस्लिम लीगका। इस दार भी सावरकरने उन्हं आड हाथों लिया । उन्होने 
स्पष्ट राब्दीं मे यह चेतावनीदीकि लीगतथा काग्रेस द्वारा किया गया कोई भी 
समाता, यदि वह्‌ हिन्दुओं के हित में न हुभा, तो हिन्दू महासभा को मान्य नहीं 
होगा । एेसा ह्यन पर कड़ा विरोध भी किया जाएगा । क्रिप्स को भी इसी प्रकार 
दिए गए मुंहतोड उत्तर को लेकर नेहरू जी के “नेशनल हेराल्ड' ते एक सम्पादकीय 
मे लिखा -“सावरकरने क्रिप्स को जो मजा चखाया, वह्‌ उसे उस्र भर याद 
रहेगा 1" र 
खिसियाकर जब क्रिप्स ने सावरकर से एक बार फिर मिलने की इच्छा व्यक्त 
कौतोसावरकरने इसे निरथंक' कहकर मिलने से इन्कार कर दिया | 
तो यह्‌ थे उस समयके सावरकर ओर इण्डिया हाउस मेँ उनके साथ रहने 
वाला क्रान्तिकारी दल, जिसे ब्रिटिश गुप्तचरो ने "चांडाल चौकडी, ्लेतान 
मंडली , “्वालामूखी', तिलस्मी महल" “शहद की मक्खी का छनत्ता', श्लेर कौ 
भांद' आदि कितने ही उपनाम दे रखे थे । 


इण्डिया हाउस मे माधी 


भक्तूबर, 1906 मे जब इण्डिया हाउस भारतीय क्रास्तिकारियों के आश्रम 
एवं राष्टरीय प्रशिक्षण का गुरुकुल बना जा था, तव गांधी भी 20 अक्तूबर 
को लन्दन गएथे। आरम्भक दो एक दिन वह भी इण्डिया हाउस मेही ठहर 
भौर सावरकर से मिले । दक्षिण अफ़ीका मे गांधी अपने (दण्डियन ओपीनियनः 
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नामक पत्र ये प्राथः लन्दन सें ए्यामजी की गतिविधियों के विषयमे लिखते रहते 
थे इधर श्यामजी भी अपने “इण्डियन सोश्यालांजिस्ट' में अफ्रीकामे गांधीके 
संघषं की चर्वाकरतेथे। हां, अपने जुलाई अंक में श्यामजी ने जृल्‌ विद्रोह के 
दमनमें गांधीके कायं की घोर अवहेलनाकी थी । इस बात पर सहज ही विश्वास 
कियाजासकताद्टै कि लन्दन भाकर गांधी का इण्डिया हाउसमे ठहुरने का एक 
कारण यहभीथाकिवे श्यामजी के पास रह ओर उनके ऊपर तेजी से चद्ते हुए 
स्पेन्सर ओर सावरकर के रंग को उतार सके । 

पर पता नहीं क्यो, हर तरह कौ सुविधा ओौर सत्कार के बावजूद वह्‌ 
इण्डिया हाउसमे दो रातो से अधिक नहीं ट्किं। तीसरे ही दिन, बिना कोई 
कारण बताए गांधी ते अपना बोरिया-बिस्तर लपेटा। फिर किसी छोटी-मोटी 
जगह नहीं, वरन्‌ उस आलीशान सेसिल होटल में चले गए जो उस ससयका सबसे 
आधुनिक, विलासपूणं ओर समूचे रोप का सबसे शानदार होटल धा।2 

इतना ही नही, इस पचताराहोटलमे पांच सप्ताह रह कर (जिसके खचं 
के विषय में सोचकरही सिहरन होती दै) गांधौने होटल के सौन्दयं कक्ष (ब्युटी 
सैलून) मे करई वार केशसज्जाभी कराई। संलून वालेके सुावपर, किइस 
सञ्जामे एक विशेष प्रकारके महुगे शेस्पू से बाल संवारने पड़गे, गांधी ने तुरन्त 
दो पौड देकर वह शेस्प्‌ भी मंगाडाला। वचे हुए शेम्पु को बोतल उन्होने अफ्रीका 
मे अपनी मेजबान श्रीमती पोलक कोभेंट करदी। केश सज्जा भौरशेम्पूकी 
यह्‌ घटना पोलक परिवार के लिए हुंसने-हंसाने की स्थायी सामग्री बन गई 13 

इन सब बातों का उत्ते सवेथा अप्रासं गिक नहीं । इनके विदेष कारण भी 
है । 1906 में जल्‌ दमन समाप्त होने के साथदही गांधी 'फीनिक्स संटलमेट'में 
चले गए । यहां उन्होने दो ब्रत लिए । पहला, कि वह्‌ साधारण जीवन व्यतीत 
करेगे ओर दसरा, सदा ब्रह्मचयं का पालन करेगे । पहले व्रत के विषय में हमे इतना 
ही कहना है कि इंग्लेड भाते हए उन्हे जहाज कौ प्रथमश्रेणीमें यात्रा कीओर 
जो भोजन किया, वहु उक्त समय के अनुसार सबसे लानदार ओौर महुंगाथा।4 
रही दूसरे व्रत की बात तो उसके लिए हम गांधी के उस पत्र का उल्लेख करना 





1. धनंजय कीर : महात्मा गांधी : पोलिटिकल सेन्ट एन्ड अनमं. ड प्राफेट' 
पु० 102. 
2. जेम्स हट : गांधी इन लन्दन, प° 233 । 
3. धनंजय कीर : महात्मा गांधी : पोलिटिकल सेन्ट एण्ड अनर्म ड प्राफेटः 
पृ० 106. 
4. धनंजय कीर : महात्मा गांधी : पोलिटिकल सेन्ट एण्ड अनमं ड प्राफेट ' 
पृण 102. 
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चहेगे जो उन्हने 15 सितम्बर, 1919 को अपने अभिन्न सखा एवं निजी सचिव 
म्पदेव ्रमाईको लिखा था।1 उस प्रसं स्पष्ट कहा गयाटेक्रियद्यविसारा 
संसार उनकी तपस्या ओर ब्रह्मचयं का गुणगान करतारहादहै पर वास्तविकता 
यह टै कि वह्‌ 45 वषं तक पने वं वाहिक जीवन का भरपुर आनन्द लेते रहे । 

एेसे व्यक्ति कै ब्रह्मचयं का भला क्याअथे, जौ 15 वषंकी आयुसही यौन- 
लिप्त होकर अगले 30 वर्षो तक भी उसी मे आसक्त रहे ! 

सेसिल होव्ल मे ठ्हरनेके वाद भी गांधी इंडिया हाऊस आने रहे । ग्याम- 
जी, सावरकर ओर उनफ़ साथियो से उनकी तीन रविवारीय मेटो का उल्नेख 
मिलता है! उन अवसरों पर छिड़ी चर्चा प्रायः लम्बी व गरमा-गरम होती | कारण 
स्पष्ट था, जहां मांधी अपनी अहस व उदार दृष्टिकीण की चचा करने बरहां 
सावरकर एवं श्यामजी की दलीले ओजस्वी, क्रान्तिनिष्ठ एवं वंज्ञानिक दृष्टि- 
कोण पर आधारित होतीं । सम्भवतः इसीलिए लंदन से लौटकर गांधी ते अपने 
'इ्‌डियन ओपीनियन में श्यामजी व उनके साथियो की दराभक्ति व केत्तेव्यनिष्ठा 
कीप्रशंसातोकी, पर इन लम्बी बहुसो व चर्चाभिों को वात एकदम छिपा गप । 

कदाचित यहुभी गाधी की विशेषताहीथी कि वहु केवल वही बात, या 
बात का केवल वही अंश याद रखते जो उनके हितमें होता । शेष सव टतनी 
सरलता से भुला देते, मानौ कुछ हआ हीन हौ) उनका महान जीवनन जाने 
कितनी ही एेसी मतलब की बातें याद रसने मौर प्यारसे भूल जाने वाली 
घटनाओं से भरपूर ट \ एक ओर दृष्टात लीजिए-- 

केवल एक वषे पूवे, 1905 में गांधी ने जोहानीसबे के एक मन्दिर मे स्था- 
नीय धिासाफीकल सोसाइटी के तत्वावधान में हिन्दुत्व पर एक भापण माला 
दी । एक भाषणमें उन्होने कहा-- “भारत में इस्लाम धमं वलपूर्वेक फैनाया 
गया, इसीलिए यहां अधिकारा मुस्लिम घर्मान्तरित व निम्न जातिके हैँ ।'' उनके 
इस कथन पर मुसलमानों मं भारी रोष फल गया । अपनी वात सिद्ध करने करे 
लिए गांधी के पाम एतिहासिक तथ्य व तकं होते हए भी वह उनका प्रयोग नहीं 
कर पाए 1 जून 1905 मे उन्हे अपने इम कथन पर खेद व्यक्त क्रिया} पर जब 
इतने से भी मुसलमान सतृष्ट नहीं हुए तो अप्र॑न 1906 सें दोबारा माधी को 
अपने गलत शब्दो" के लिए हदयस क्षमा याचना करनी पड़ी} 

सत्य का शास्त्र हाथमे लेकर भी उसके आग्रह से कतराने वाले महात्माजी 
को सत्याग्रह" का प्रतिपादक कहा जाता है । अपनी आत्मकथा (सत्य के प्रयोगः 


1. "कलेकेटेड वक्सं जंफ महात्मा गांधी", भाग 16, प° 146-47. 
2. कंलेक्टेड वक्सं आंफ महात्मा गांधी, भाग 5, प° 299. 
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“पहले तो मुभे देखकर लोगों को थोड़ा आश्चयं हा । फिर नान्‌ (विपिनचन्दर 
पालके पुत्र निरंजन पाल) नेअगे बदठ्कर मेरा स्वागत किया ओर विनायक 
दामोदर सावरकर नामकं एक युवक से मेरा परिचय करवाया । छोटा कद, 
इकहरा शरीर, सवेगश्षील चेहरा, गालो की उभरी हुई हड्टियो पर विलाल ललाट 
वाले इस युवक का वणे कुछ हाथी दांत का पीलापन लिए हुएथा। यहांसेहम 
लोग भोजन-कक्ष में गए जहां सावरकर ने साथियों को पहले हिन्दी में सम्बोधित 
किया, फिर खड होकर ऊचे स्वरम कुछ पढने लगे । उसे देख मुभे लगा मनो 
उस कमरे मे सर्वाधिक सजग संवेदनक्ील आकृति इसी व्यक्तिकौीथी । कुषठदेर 
तक ध्यान से सुनते रहने के बाद मैने पाया कि वह किसी भारतीय संनिक तात्या 
टोपे के युद्ध-कौरल का वणेन पठ रहे हैः जिसे अग्रजो व सिसो ने मिलकर हराया 
था । बादमें मुभोज्ञात हुआ किं वास्तव मं यह्‌ 1857 का भारतीय स्वातन्ट्य 
समर' नामक उसी बहु चचित पृस्तक काअंशथा, जिसेकृषही महीनों बाद चोरी 
चपि छपकाया गया था । अध्याय समाप्त होते ही अधिकां श्रोतागण पास वाले 
कमरे मे चले गए जहां किसी ने ग्रामोफोन पर एक भारतीय रिकाडं लगा दिया; 
यह्‌ गीत था वन्दे मातरम्‌ ।'' 

इसी प्रकार 'संड क्रानिकंल' के पत्रकार कंस्पेल ग्रीन सावरकर से मिलने जब 
इंडिया हाउस पहुचे तो उन्होने अगले ही अंक मे इंडिया हाउस" शीषकसेही 
अपने नेख में लिखा “हो सकता है मेरी नजर कमजोर हो, पर निश्चयही 
यह्‌ एक रहुस्यपू्ण' भवन है जिसमे कृष्ण वर्माकौ छाया सदा मंडराती रहती 
है । यहीं मुभे वीण डी° सावरकेरसे लम्बी सौहाद॑पुणं भटका अवसर मिला 
मुभे लगता दहै करि उषकौ बात केवल कृष्म वर्पाको ही नही, अन्य सभी भारतीय 
विद्याथियों का भी प्रतिनिधित्व करती है । मुभे विश्वास है, यह्‌ व्यक्ति सही दिक्षा 
पकडेगा ओर इसमे बहुत दूर तक जाएगा ।' 

एक तरह से यह भविष्यवाणी सच ही हृरई। दिशा सहीथीया नही, पर 
सावरकरने जो राह्‌ पकड़ी उसमे वे सचमुच बहुत दर तके गए ओर बहुत तेज भी । 
कानून की पढ़ाई के साथ सामाजिक एवं राजनंतिके गतिविधियां तो चल ही रही 
थीं । अब उन्हे अपनी वेगपुणं लेखनी से भी काम लिया । लन्दन से लिखी उनकी 
चिटिख्यां,1 कविताएं, हस्तपत्र व पृस्तकं जोभी आईं वे सभी एक से एकं बढ्- 
चद्कर थीं । सावरकर की बहुमुखी व्यस्तता का उल्लेख चित्रगुप्त ने इस 
प्रकार किया हैः-- 


1. 1906 से 1910 के मध्य लन्दन से लिखे 43 पत्रों का एक संग्रह अवं 
'लन्दनची बातमीपत्रे' नामसे मराठी मे उपलब्ध दहै । 
2. "लाईफ ओंफ बैरिस्टर सावरकर", प° 62. 
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"ट्डिथा हाउसतमे सावरकर की गतिविधियां सचमूच विलक्षण थीं । साप्ताहिक 
सभाभों व नित्यप्रति की चर्चाओं के अतिरिक्त उनका लिखना-पढना भी वरावर बना 
रहा । वे अपने लेखों के क्रान्तिकारी अंशो को हृस्तपुस्तिकाओं के रूप में छपवाकर 
हजारो लोगों के पास भजते । उधर चुपके-चृपके बम वनाने को विधि का अध्ययन 
व प्रयोग भी करते रहते ¦ मजे की बात यह कि इन नाना प्रकारकी व्यस्तताओं 
से उनके प्रकांड पांडित्यमें कोई व्यवधान नहीं अआया। यह्‌ सब कुठ करते हृए 
भी उन्हयेने दो श्रेष्ठ शोधपूणं एतिहासिक ्रन्थो की रचना की | इन दो प्रन्थोंसे 
चित्रगुप्त का आश्य है, ''सेज्जिनी की आत्मकथा व “भारतीय स्वातन्ट्य-समर 
का इतिहास ।' 


मेज्जिनीव गैरीवाल्ड) 
सावरकर के कटर समथेक्र तथा प्रणंसक्र श्री विद्यासागर आनन्द लन्दनमें 
ही लिखे ओर छ्ये “सावरकर चरित्र मे एक स्थान पर लिखते है" : "पता नहीं 
कब, किस क्षण, किसके जीवन मे कोई एसी वटना घटित हो जाय, जिससे मात्र 
उसके जीवन में ही नहीं वरन्‌ उसके सम्पूणं राष्ट में एक करान्तिमिय परिवतेन भा 
जाए । कहा जातारहै कि पीडमांन्ट के एक क्रान्तिकारीने मेजिनीसे इटलीके 
क्रान्तिकारियों के लिए कुछ दान मांगा ओर मेचिनी नेउसीक्षण इटलीकी 
एकवद्धता व स्वतंत्रता के लिए अपना सवेस्व समपित करने का संकल्प किया । 
आगे चलकर इटली का यही स्वतंत्रता सेनानी जोज्ञेफ मंजिनी (1805-72 ) ओर 
गे रीबाल्डी (1£07-82) सावरकर के जीदनादशं एवं प्रेरणास्रोत बने ।"" 
मेजिनी ने इव्लीको आस्टिलिया की दासतासे मुक्त कराने के लिए संघषं 
कियाभौर गेरीबाल्डीने लोगोंमे राष्ट्रीय चेतना एूककर उन्हुं एक्‌ सूत्रमें 
पिरोया । सावरकर के तन-मन पर छाए हूए मेजिनी के प्रभाव का उल्लेख करन्दी 
करते इस प्रकार किया्ैः : 

“वास्तव में इग्लैड जाने से बहुत पहले से ही मैजिनी का जीवन्‌-दशैन सावरकर 
के मन-मस्तिष्क परपूरी तर्हसे छाचुकाथा। लन्दन के उन्मुक्त वातावरण 
ने इन विचारोंकोओौर भी सुदृढ कर दिया । अथवायों कह कि देरभवितिकी जो 
चिनगारीवे भारत से लेकर चले थे, लन्दनमें मैजिनी के जीवनादर्घोने उसे ओर 
भीभट्का दिया । इडया हाउसमे दिए गए उनके सार्वजनिक भाषण इटली के 
इम कमठ देशभक्त की विचारधारा से ओत-प्रोत होते थे 1" 

ओर तो ओर, लन्दन में सावरकर की पहली पृस्तकभी 'भमैजिनी की 


1. "ए स्टडी इन द इवाल्यशन आफ इंडियन नेश्नलिक्म, प° 19. 
2. सावरकर चरित्र प° 133. 
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आत्मकथा” का मराटी रूपान्तर था । नासिक में छपी इस पुस्तक ने महाराष्ट भर 
मे तहलका मचा दिया । लोकमान्य तिलक व एस ° एम° परांजपे को समर्पित इस 
पुस्तक का प्रकाशन भार उनके बड़े भाई बाबाराव सावरकरने सम्भाला। कहते 
है कि पहले सप्ताह मे ही इसकी हजारो प्रतियां बिक गई । देश की लगभग सभी 
पमुख पत्र-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक के अंश उद्धृत किएव अग्रलेखों में इसकी 
समीक्षा हुई । चित्रगप्त के शब्दों मे--““शिक्षक अपने विद्याथियों से व माता- 
पिता अपने बच्चों से इस पुस्तक के पहले 25 पृष्ठों के प्राक्कथन को कंठस्थ करने 
का परामशं देते थे ।" प्रस्तुत हैँ इन्हीं पृष्ठो के कुछ अंह: 

““* * नही, नही, राष्ट कदापि नहीं मरता । परमात्माने मानव को स्वतन्ते 
रहने के लिए ही उत्पन्न किया है । यहु तथ्य सुनिश्चित समो कि जब दुढ्‌ संकल्प 
कर लोगे, तभी तुम्हारा देश भी स्वतंत्र हो जाएगा । इससे अधिक उत्साहवधैक 
राष्ट्-मंत्र जौरक्याहो सकताहै 1 

`" “धमे, राजनीति का पोषक मात्रही नहीं है, अपितु उसी के पावन 
सिद्धान्तो पर राजनीति-शास्तर का निर्माण हृआदहै। धमं ही राजनीति-शास्वकी 
आधारशिला है । इसके बिना राजनीति-शास्न का कोई अस्तित्व ही नहीं है । समाज, 
स्वदेश भौर स्वराष्ट्‌ को दासताकी श्ुखलाओंसे मुक्त कराना ओर इसका संवद्ध॑न 
ही राजनीति हे \ राजनीति जब धमं पर अधिष्ठित होगी तभी वह्‌ पावनहै मौर 
जब घमं का राजनीति से सम्बन्ध होगा तभी वहु धमं पवित्र है 1" 

वेलेन्टाइन किरोल जसे इंडिया हाउस के कटु आलोचकने भी सावरकर की 
इस पृस्तक को सबसे अधिक लोकप्रिय राष्ठरीय ग्रन्थः कहा है । 

नासिक व पूना ज॑से नगरों मे इस पूस्तक का एतिहासिक अभिनन्दन हभ । 
मखमल के वस्त्र मे लपेटकर इसे छोटी सुसज्जित पालकी में रखकर किसी पवित्र 
एवं पूज्य पुस्तक कौ तरह नगर में इसको शोभा-यात्रा निकाली गई, ठीक वैसे ही 
जसे सिख भाई ग्रंथ साहब को आदरके साथले जाते है। 

गुर ग्रथ साहब का उल्लेख आति ही सावरकर के व्यक्तित्व का एक बिलकुल 
अनोखा पक्ष उजागर हता है-- सिख गुरुभों ओर उनके बलिदान के प्रति उनकी 
असीम श्वद्धा । लन्दन मे पंजाबी सहयोगी हरनाम सिह, भाई परमानन्द अर मदन 
लाल धींगरा को सहायता से उन्होने गुरुमुखी सीखी ओर सभी गौरव ग्रन्थोका 
भली-भाति अध्ययन भी किया, जसे भादि ग्रन्थ", "पंथ प्रकाशः, “सूयं प्रकाश, 
"विचित्रे नाटक इत्यादि । सिख संस्कृति के विषय पर उन्होंने कई हस्तपच्र भी 
वितरति किए । इनमें से खालसा" शीषेक पत्रक ने, जो गरमुखी मे ही था, सिख 





1. (क्रान्ति के नक्षत्र", प्रकाशक, राजधानी ग्रन्थागार, प° 142-144. 
2. 'ईडियन अनरेस्ट, प° 146. . 
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जगत मे, विशेषकर भारतीय सिख संनिकों मेँ हलचल मचादी। इस पत्रकमें 
सावरकरने उन्हं उनकी 1857 की भूल को सुधारनेके लिए नये उत्साह व शक्ति 
से स्वाधीनता संघषं मे जुट जाने का आह्न किया था। “सिखो का इतिहासः 
ीष॑क से उन्हौने एक अन्य पुस्तक लिखनी आरम्भ की, जिसे पराहोने मे चार वषं 
लगे । 1906-07 के बीच आरम्भ की गई यह्‌ पृस्तक अन्ततः 1910 मे पेरिसमे 
पूरी हुई । 
 दुर्भाग्यवश्च इस पुस्तक का आज कोई भी अंश उपलब्ध नहींहै। यातो इसे 
फिरंगियों ने भपदटा मारकर हथिया लिया या जंसा कहा जाता है कि पूस्तक को 
साथ लाते हए, अंग्रेज गुप्तचरो की निरन्तर पीठा करती परछादयों से घबराकर 
किसी भारतीयने इसे समूद्रमें फक दिया। सावरकर ने स्वयं भीहंसीमें इसे 
"ओम समृद्राय नमः" अर्थात्‌ वरुण देवता को समर्पित कहा है । 

मैजिनी के जीवन चरित्र की इस धृञआंधार लोकप्रियता से अग्रेजजसरकार 
घबरा गई । उसने न जाने कहां-कहां से इसकी प्रतियां दृढ निकाली ओर नष्ट कर 
दीं । फिर भी अग्रे यह बात नहीं समभ पाए कि जितनी तिर्ममतासे किसी बात 
का दमन किया जाता दहै, विशेषकर पस्तक का, उतनी ही वह्‌ अधिक चचित होती 
है । मात्र कौतुहलवय ही सही, लोग उसे अधिक सहेज कर रखना चाहते हैँ । ठीक 
यही इस पुस्तकके साथ भी हुजआ। हजारों प्रतियां नष्ट क्ये जानेके बावजूद 
हसकी संकड़ प्रतियां सुरक्षित रहीं । 


मैजिनी, सावरकर, गँरीवाल्डी 


मेजिनी ओर सावरकर दोनों को अपने-अपने देशमें “परिस अंग पैटियाट्स" 
अर्थात्‌ अप्रतिम देशभक्त की उपाधि दी गडईहै। इन दोनों के जीवन मे, मौर 
काफी हद तक इन दोनो मौर गेरीबाल्डी के जीवनमें भी अद्भुत साम्य दिखाई 
देता है। 

मध्यवर्गयि परिवारों में जन्मे दोनोही कानून कौ शिक्षा केलिएगएये। 
मपने अध्ययन काल मे उन्होने देशभक्तो की एक जांबाज टोली तैयार कीथी। 
सावरकर का अभिनव-भारत' निश्चित ही मेजिनी के यंग इटली' सेही प्रेरित 
था । दोनों के जीवन का उदेश्य था--विदेशी सत्ता के विरुद्ध सक्षस््र क्रान्ति तथा 
मातुभूमि कौ मुक्ति । इस अटूट राष्टृप्रेमके लिए दोनोँकोही बन्दी बनाकर देश 
निकाला दिया गया । मेजिनी को भेजा गया मासेल्स--वही स्थान जो कालान्तर 
की एतिहासिक छलांग के बाद उन्हीं केनाम का पर्याय बन गया है, भौर सावरकर 
को भेजा गया अंडमान । बंदी जीवन मे भी कठोर नियन्त्रण एवं घोर यंत्रणाओों 
के बावजूद दोनों ही अपने-अपने उदात्त विचारों का प्रचार करते रहे । लेखक कं 
क्पमेभीदोनौंपूरी तरह षे सभाज ओौर राष्ट्र को समृरपिति थे । इसीलिए जौ 


38 : लन्दन में पांच तुफानी वषं 


कुछ उन्होने लिखा उसका प्रमुख उदेश्य था अपने देशवासियों मेँ राष्ट्रीय चेतना 
का संचार ओर स्वतंत्रता संघष मे जुट जाने का आह्वान 

नियति की दृष्टि से दोनों मे भारी अन्तर जरूर रहा । जहां मेजिनी कये जपने 
संघषं का पर्याप्त पुरस्कार मिला, चहि कृष ही समय के लिए सही, वहीं 
सावरकर को कभी कु नहीं मिला। निरन्तर नियति द्वारा छला गया यह 
श्रापित ऋषि" विधना के कान्योचित न्यायः से वंचित रहा । सावरकर कौ जन्म- 
तिथि 28 मई के 12 दिनं बाद 10 जनको जन्मे मैजिनी का निधन भी 26 
फरवरी को सावरकर के आत्मापेण के ठीक 12 दिन बाद 20 माचं को हृभा । 

सावरकर ओौर मंजिनी की भांति मेरीबाल्डी भी कटर देशभक्त, स्वतंत्रता 
सेनानी भौर गरिल्ला युद्ध का सम्थेक था । मेजिनी के यंग इटली' के इस सक्रिय 
सदस्य को भी विदेशी सत्ताने देश से निष्कासित कर अमरीका भेज दिया । अपनी 
आत्मकथा जेसी राष्टर-प्रेम से ओत-प्रोत अनेक ओजस्वी रचनाभों का लेखक 
गेरीबाल्डी 2 जून, 1882 को सावरकर कै जन्म से लगभग एक वषं पुवं अमरहौो 
गया । 

पनजेन्म ओर परकाय प्रवेश के भारतीय सिद्धान्त में आस्था रखने वालों के 
लिए मैजिनी, गेरीबाल्डी ओर सावरकेरके जन्म-मरण का यङ्‌ अद्भूत साम्य 
शोध का रोचक विषय बन सकता है । विषय की रोचकेता दस बात सेओरभी 
बढ़ जाती कि गैरीबाल्डीकी अन्तिम इच्छा यही थीकि मृत्यु के बाद उसका 
भागतीय पद्धति के अनुसार दाहू-संस्कार किया जाए । 17 सितम्बर, 1881 को 
अपने ह॒स्ताक्षरयुक्त इच्छा पत्र" मे उसने लिखा कि उसके शरीर का दाहु-संस्कार 
किया जाए ओौर वह्‌ भी किमी दाहू-शाला मे नही, वरन्‌ खुले स्थान पर । उसकी 
अस्थियों को उसकी पत्नी अनिताओौर बेटी रोज्ाकी समाधि परसजादिया 
जाय । 

परन्तु उसको यह्‌ अन्तिम इच्छा भी पूरी नहींकौ गई। 8 जूनको केपरीरा 
मे दोनों सदनों के अध्यक्षो, जलव थल सेनाके प्रमुख संनिक अधिकासियोंव 





1. 10 मई, 1957 को सावरकर 1857 की क्रान्ति की शताब्दी के अवसर पर 
दिल्ली आए, ओर 12 मई को रामलीला मंदान में एक टेतिहासिक भाषण 
दिया । अगले दिन जबे नगर के कुछ गणमान्य व्यविति जनपथ होटल में 
उनका आक्षीवदि लेने गए तौ वह्‌ बोले--"^भाई, मेरा जन्म तो भगुर में हभ 
हैजो स्वयं श्रापित भृगू ऋषि कास्थानरहै, उन्हींकाएक अंशमेरे भाग्यमें 
भीञागयाहं। वहांसेम नासिक आया, सो वहुभी राम की वनवासस्थली 
निकली । मै भला तुमं क्या आशीर्वाद दुंगा ? मेरे निकट आने से तुम्हे केवल 
द्पेक्षा, उलाहुना, तिरस्कार व भवहेलना ही मिलेगी ।' । 
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हजारो नागरिको के क्षमक्ष उसे दफन कर दिया गयागया। कहते दहै, उस्न दिने 
मौसम बहुत सुहावना होते हुए भी संस्कार के बीच अचानक भयंकर तूफान आया) 
लोगों को लगा कि यह मुत व्यक्ति की अन्तिम इच्छा के अनादर के विरुद्ध प्रकृति 
का प्रकोपहै। इससे भी भयंकर घटना मांटीवीड्योमे हृईः जहां श्रद्धांजति 
समारोह भवन में एसी प्रचंड आग लगी किं 27 व्यत्िति वहीं जलकर राखहौो गए । 


अन्तम्‌ 

कभी-कभी सोचता हं कि इटली से भारत आने वाले हजारों पयटको, वुद्धिजी विय 

कवियों, इतिहासकारों ओर राजनीतिज्ञ मे कितने लोग इसकी परवाह करते हँ 

कि भगूर, नासिक, पूना, रत्नगिरि या बम्बई जाकर उन पुण्य स्थलों को देखे जहां 

उनके दो महान देशभक्तो का महान चरित्र-नायक, अनुयायी, समथेक एवं प्रवतेक 
न्मा, पला, बढ़ा जौर रहा - कदाचित्‌ एके भी नहीं । 

31 दिसम्बर, 1981 को इन पंकितियों का लेखक पोटेब्लेअर की सेल्युलर जेल 
मे सावरकर-कक्ष के दशेन करने गया था। वहां एक इतालवी परिवार भी पहुचा 
हुआ था, जो सम्भवतः श्रीमती सोनिया गांधी से सम्बन्धितथा । सावरकरके विषय 
मे उनकी अनभिज्ञता इस बातसे ही स्पष्टथीकि उस एकाधषंटेमे, नो उन्होने 
जेल देखने मे बिताया, कोई भी सावरकर-कक्ष की ओर नहीं गया, जबकि अव उस 
कक्ष के सामने सावरकर के विषमे एक सूचना पट्रभी लटकादियागयाहै। 

इसके विपरीत नवम्बर 1982 मे इस पुस्तक के लिए शोध-पामग्री जुटाने 
जब मै लन्दनमेथा तो वहां के करई भारतीय मित्रों ने बताया कि मिलान नगरके 
एक प्रसिद्ध इतालवी हतिहास्कार श्री एनरिको फज्ञाना प्रायः लन्दन आते हैँ मौर 
उन तमाम व्यक्तियों से सम्पकं करते जोकिसीभीरूपमें सावरकर से सम्बद्ध 
थे । वह स्वयं जिस शोध-कायं मे लगे ह, उसका विषय है- “बीसवीं शती के 
प्रथम दशक मे चन्दन स्थित भारतीय कऋान्तिकारियों, विशेषकर सावरकर, पर 
मैजिनी ओर गेरीबाल्डी का प्रभाव ।'' 


1901 
भारतीय स्वातंत्य समर कौ स्वणं जयन्ती 





पहली मई को आमतौर से मई दिवस' भी कहा जाता है । इस दिन समूचे 
विश्व मेँ मजदूर दिवस' मनाया जाता है । रूस एवं अन्य साम्यवादी देशोमे तो 
हसका बड़ा राष्दीय महत्त्व है । इस दिन यहां भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती 
हैँ ओर मजदूर के जलसे-जुलूस होते दँ । यूरोप मे, विशेषकर इग्लँड मे, यह्‌ दिन 
वसन्तागमन का प्रतीक माना जाता है । स्थान-स्थान पर रगारग सांस्कृतिक कायं- 
क्रम, लोकनत्य एवं सौन्दयं प्रतियोगिताएं होती ह । सन्‌ 1857 कौ विफल कान्ति 
के बाद लन्दन में यह्‌ दिन भारतीय क्रान्तिकारियो पर दृग्लंड की महान विजय 
केरूपमेंभी मनाया जाने लगा था) 

पर 1907 की पहली मई मानो कुछ अलग ही रंग लेकर आई । तब अग्रजो 
के एक विशिष्ट वं ने यहु दिन तथाकथित 'गदर' के पचास वषं पूरेहोने पर 
(भारतीय विप्लवियों पर अग्रजो की महान विजयः के रूपमे "विशेष धन्यवाद 
दिवस! के तौर पर मनाने का निश्चय किया।न केवल लन्दन की प्रमुख पत्र- 
पत्रिकाओं मे, वरन्‌ भारतमें भी, अग्रेजभक्त समाचार पत्रोमे मानो एकमे एक 
सजधज के साथ 'विजय-विकशेषांक' निकालने को होड लग गई । इनमे छपे लेख 
अग्रलेख व अन्य स्तम्भो ने पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों व मापदण्डोंकोजंसे ताक 
पर रख दिया । इनमे से अधिकांश मे जान-बुभकर भारतीय क्रान्ति के सेनानियों 
व शहीदो की खित्ली उडाई गई । कइयो ने तो उन्हं "लुटेरा' भौर हत्यारा की 
संज्ञा दे डाली। 

6 मई को लन्दन के प्रमुख देनिक 'उली टेलीग्राफ' ने अपनी सुर्खी मे कहा- 


पचास वषं पुवं इसी सप्ताह 
हमने वीरतापूवेक अपने साच्राज्य की रक्षाको। 


लगभग पूरे सप्ताह भारत में अंग्रेजी शासन की आवश्यकता व सार्थकता के 
समथेन में चर्चाए व गोष्ठयां होती रहीं । सप्ताहांत तक तो यह्‌ स्थिति पराकाष्ठा 
पर पहुंच गई, यहां तक कि करई स्थानों पर अश्लील नाटक भी खेले गए । इन्हीं 
मे सेएक मे, जो विरोष रूप से जल-थल सेना के "खेल-कूद समारोह के लिए तयार 
किया गयाथा, दिल्ली के कश्मीरी गेट पर हुए भारतीय हमले को अत्यन्त विकृत 
हप में प्रद्शित्‌ किया गया । सुले मैदान में खेले गए एक अन्य्‌ नाटक मेँ भी "गद, 
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की करू लकियां प्रस्तुत की गई, जिनमे तात्या टोपे, नाना साहब व रानी कांसी 
जैसे शूरवीरों को लुच्चे-लफगों ओर डाकूओं के रूप मे दिखाया गया । 

ओष, छिछ्ले, छीकछालेदर से सने इन सिरफिरे फिरंगियो को कदाचित्‌ तनिक 
भी माननहीथाकि यह्‌ सब कुष्ठ करके वे अपनेही लिए मुसीबत के बीज बो 
रहे है । अपमान ओर व्यंग्य का एक-एक शाब्द इंडिया हाउस नामक मधुमक्खी के 
छत्ते में पत्थर की चोट करता रहा जहां हर व्यक्ति कौरिल्य की इस कूटनीति का 
समर्थक थाकिसाम, दाम, दण्ड अथवा भेद जंसेभी हो, दुंसमनः का दमन करो। 

चरित्र हनन का यह्‌ धिनौना स्वांग सप्ताह के साथही समाप्तहो गया । ओौर 
फिर ? फिर, जसे इस स्वणं जयन्ती समारोह के सफल समापन पर गद्गद 
ये लन्दनवासी अपनी नियमित दिनचर्या पर लौट गए, एक शराबखाने से दूसरे 
शराबखाने मे भटकना, थोड़ी यहां, थोड़ी वहां पीकर बहकना, फिर धुत होकर 
नरे की अकड़ मे यह्‌ देखना कि उसकी गदंन अधिक तनी है य॑ बोतल कौ । 

अब बारी आई इंडिया हाउस की वसे, उस समयभी, जवये अंग्रेज अपने 
आलोचना-उत्सव मे रतथे, वहां का वह नक्षत्र मंडल चूपचाप हाथ पर हाथ रख- 
कर मात्र स्वप्नलोकमेही नहीं विचर रहाथा। हूर तरह से चौकन्ने होकरवे बस 
अवसर की तलाशमेथे। 10 मरईकोः वहु दिनभी आ गया, प्रतिशोध के इस 
महानाटकं की पटकथा, संवाद, पात्रचयन, अभिनय आदि सव कु पूवं निश्चित 
ये! देरथीतो बस, पर्दा उठ्नेकी। 

नाटक का श्रीगणेश हुआ एक सभा से, जिसका आयोजन इंडिया हाउस में 
ही क्रान्ति की स्वणं-जयन्ती मननेके लिए किया गया था। भवन को अत्यन्त 
सुरुचिपू्णं ढंग से फूलो-बदनवारो एवं तोरणद्वारो से सजाया गया । मंच पर क्रान्ति 
के योद्धाओं, हृतात्माओं के आदमकद चित्र रखे थे । इंडिया हाउस मानो पुरे भारत 
की फंकी वने गया था। योरप के कोने-कोने से गाए 200 से भी अधिक भारतीयों 
ने इस समारोह मे भाग लिया । स्वयं सावरकरने इस समारोह का वर्णन इस 
प्रकार कियाहैः: 

“न रतानिया में रहने वाले भारतीयों का इतना सुन्दर समारोह पहले कभी 
नहीं हुआ । बहुत दिनो से लोग इस समारोह की प्रतीक्षा कर रहेथे) मई के 
प्रारम्भसे ही गली-गलीमें जाकर हर भारतीय को तैयार किया गयाकिवे दस 
सभा में आएं । कायंक्रम तथा समारोह के व्यौरे प्रस्तुत किए गए । कायेकर्ता चने 
गए । प्रचारक जा-जाकर हूर भारतीय को 1857 का महत्व समते | धीरे- 
धीरे लन्दन के सारे भारतीयों का जोश भडङ्क उठा । अन्त मेँ 10 मई को इंडिया 


यि 1 काकि 


1. मेरठ मे इसी दिन सन्‌ 1857 की काति छिड़ी थी । 
2. मन्मथनाथ गुप्त : भारत के कान्तिकारी", पु० 44-45, 
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हाउस के आस-पास भारतीय ही भारतीय दिखाई देने लगे । असल में यहु समारोह 
तो एक बहाना था जिसकी आड्मे तरुण क्रान्तिकारी भावी क्रान्ति का प्रचार 
करना चाहते ये । इंडिया हाडम रोदनियों भौर फटों २ सजाया गया! लाल 
पर्दोपरफूल मालाएं व॒ फडियां लगाई गह्‌ । स्वणाक्षिरों तथा दुमरेरगोमेभी 
बहादुरशाह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुवर सिह व मौलवी अहूमद- 
शाह के नाम लिखे गए । कुछ अन्य भारतीय देशभक्तोके चित्रभी टांगे गए। 
फलो ओर धूप-दीपके कारण एके मदिर कसा वातावरण बन गया था, जिसमें 
लन्दनवापी भारतीथों को स्वतः ही भारत माताकी याद आ मई] 

“समारोह का आरम्भ राष्ट़रीयग़ानं से इभा । वड जोरों से "वन्दे मातरम्‌" के 
नारे लगएगएनजो इंडिया हाउस की दीवारोंसे गुजकर आसपास की सड़कों तक 
फल गए । साढे चार बजे समारोह के अध्यक्ष राणा साहब, जोउन ष्टिनों पेरिसमें 
रह रहे थे, कु नेताओं के साथ पधारे। वे अपने साथ मदाम कामा का एक बहुत 
उत्साहवद्धेकसंदेश भी तेकरभाएयथेः 

' राष्टीय गानके बाद श्ची अस्यर ने राष्टीय प्रार्थना की आवृत्ति की 
दडिया हाउस खचाखच भर गया था ॥वहूतसेलोगोको बैठने की जगह्‌न मिल 
पाने के कारण खड़े रहना पड़ा । 

सावरकरने स्वयं मंच पर अकर ओजस्वी व्याख्यान दिया । इस क्रान्ति को 
अग्रजो हारा गदर'की शरारत-पृणे खता दिए जाने को अड़े हाथों लेते हए 
सावरकरने इषे भारत का प्रथम स्वतव्रता समर' कहकर पुनपरिभाषित किया । 
रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नानानी, ताला टोपे, कूंवरसिह्‌, मौलाना अहमद 
साहब, अजीमुल्ला खां, बहादुर शाह्‌ भादि क्रान्तिरत्नों को भावभीनी श्रद्धांजलि 
अपित की गई । अन्य व्याख्यानो के बादश्चोताो ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए 
त्याग करने व कष्ट भेलने की प्रतिज्ञा कौ । उपस्थित छात्रो ने हाथमे टोपी लेकर 
चन्दा एकतित किया, जिसमे लोगोंने दिल खोलकर दान दिया । अन्त में 1857 
की स्मृति में चपातिर्याः व प्रसाद वांटागया। 

अगले दिन भी कई स्थानों पर खभ्राएं हुई । इनमें से एक थी "तिलक भवन 
मे । 78, गोट्डस्मिय एवेन्यू, एक्टन पर स्थित यह्‌ स्थान भी असंतुष्ट भारतीयों 
का गढ़ था। इस अवसर पर छपे निमंत्रण पत्र का आलेख आज भी उपलन्ध है 2 





1. 1857 की क्रान्ति से सम्बद्ध इक भवक्तरपर चपात्तियोंके बाटिजाने का एक 
प्रतीकात्मकअथेथा। ये क्रान्तिकारी देश मेंएक स्थानसे दूसरे स्थान तक 
चपातियों व कमल के फूलद्वारा ही अपनी क्रान्ति का गुप्त संदेश दिया करते 
थे । सावरकर ने भपनी पुस्तक 'स्वात॑त्य समर" में इसकी विस्तृत चर्वाकी है । 

2. मुकुन्द सोनपतकी : द्या पार" ( मराढी ), पृ० 11 
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“1857 के राष्ट्रीय उत्करषं कौ स्वणं जयंती के सुजवसर पर फरो इंडिया 
लीग के तत्वावधान में दानिवार !! मईको स्वत॑त्रता की घोषणा के दिवस पर 
एक समारोह का आयोजन किया गया है।" 

इन्हीं दिनों धन देवी नामक पंजाब की एक संभ्रान्त महिलाने, जो लन्दन 
मे ही थीं, देशभक्ति का प्रमाण देनेवाले भारतीय युवकों को कुठ पुरस्कारदेनेव 
ध्यारे-हिन्द' की उपाधि से विभूषित करने कौ घोषणा कौ | घोषणा में जहां एक 
ओर चुनौती थी, वहीं दूसरी ओर आकषण भी धा ¦ फलस्वरूप करई निडर नव- 
युवकों ने इसे पाने का बीड़ा उठाया । अगले दिन अआक्सफोडं ओर कंम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालयों मे पढने वाले भारतीय छात्र जब अपनी-अपनी कक्षाओं में ग्एतो 
उनकी बाजुभों पर तिल्ले-जरी से कटे कामदार वित्ले टके हुए थे, जिन पर सुन्दर 
अक्षरो में अंकितथा: 1857 के वीर अमर रहे, 

इस मुह-तोड़ जवाबी कारवाई से अंग्रेज बौखला उठे | वसो,रेलो मे यात्रा 
करते हुए इन विद्याधियों की अंग्रेज यात्रियों के साथ तू-तरु भैम हुई । कई स्थानों 
पर अंग्रेज सिपाहियो के साथ भड्पे हुई । कु कलेजो मे मारपीट कौ नौवत आ 
गई । इन्जीनियरिग के एक विद्यार्थी मदनलाल धींगरा ने यह बिल्ल अपने नप्‌ 
काटकेसूटपर तमगेकी तरह सजाया । इसे लेकर उसकी कई अंग्रेज विद्याधियों 
के साथ हाथापाई हो गरई। 

“ये लोग ` ˆ ` ओर देशभक्त“ ` " छी ` ` ` छी ` ` ` { “ एक अंग्रेज प्रोफेसर ने हिकारत 
से हरनाम के तमगे कीओर देखते हुए उसका उपहास क्रिया, “ये तो लुटेरे भीर 
देशद्रोही थे । इस बिस्ले को उतार फको 1" 

“जी नहीं ', हरनाम का दो टक उत्तर था । “हमारे यहां, भौर शायद विश्व 
मेहर कहीं, देश पर मरने वालों को देशभक्त ही कहा जाताः" आपके यहां 
इन्हे देशद्रोही कहा जाता हो तो ओर बात है 1" 

“बकवास बन्द करो ! “ प्रौरेपर गुस्से मे चीला । हरनाम सिह चूपतोहो 
गया पर उसने बित्ला नहीं उतारा । परिणामस्वरू्प उसे कक्षासे निकाल दिया 
गया, ओौर बादमें कलिजस भी । पंजाबही के नाभा रियासत के एक अन्य 
जोशीले युवक आर्‌० एम० खान के साथ भी यही हु । कई अन्य विद्याधियों को 
भी अपनी छात्रवृत्ति ग॑वानी पड़ी ओर इंग्लंड छोडकर स्वदेश लौटना पड़ा । पर, 
दूसरी ओर कैक भारतीय एसे दन्ब्रु भी निकले जौ अपनेक्मरोंमें ही मुहु 
छिपाये, दुम दबाये चुपचाप इन घटनाओं को दूर से ही देखते रहे । जीवनी लेखक 
कीरनेएेसे एेयाद कायरोंको “अंग्रेज दाइयोंकी छाती से चिपके दुधमुहे पिल्ने” 
कहूकर लांछित किया है । वास्तवमे इन भारतीयों का लक्ष्यनतोज्ञान प्राप्त 
करनाथा भौरनही अपने साथियों कोः संगठित करना। उनका तो एकमात्र 
उदृश्य था, भारत्‌ लौटकर अच्छी-से-अच्छी नौकरी प्राप्त करना । विलायत जाना 
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त्रिरिश श्ञासकों की आंखों मे एक बहुत बडी योग्यता थी । वहांसे कोरईडिग्रीया 
डिप्लोमा लेकर आनातोओौरभी उची बात समी जाती थी। 

पर कंसी करूर विडम्बना कि जब देश स्वतत्र हुभमातो इन्हीं दब्बुजो ओर 
पिछठलग्गुओं को राष्ट के सर्वोच्च पदों पर आसीन किया गया। आज भी इन्हीं 
को भारत के स्वाधीनता संघषं की अग्रिम पक्तिकासरदार कहाजातादहै। 
ओर वे, जिनका ओढ्ना-बिष्ठाना व॒ जीना-मरना सव कुछ स्वदेश व॒ उसकी 
स्वाधीनता ही था ओर जिन्होने हंसते-हंसते केवल अपना ही नहीं, अपना सवेस्व 
ही देशके लिए होम दिया, उनका नाम इतिहास के पन्नो पर 'फुटनोट'मेभी 
नहीं मिलता । 

बाद में, इन्हीं राजभक्त भारतीयों की केक्सटन हाल में एक सभा हुई जिसमें 
इंडिया हाउस व अन्य स्थानों पर हुए क्रान्तिकारी कायेक्रमों पर दुख प्रकट किया 
गया, यद्यपि कोई प्रस्ताव पारित नहींहौ पाया। जोभी कषठ बोलनेके लिए 
उठता, उसको शोर मचाकर बेडा दिया जाता) भारतीयों के साथ इस सभामें 
कुछएेसे अग्रेजभीयथे जो स्वयं कोभारतीयोका मित्र बतातेथे, पर यहां उनकी 
बात भी नहीं सुनी गई । जब यह्‌ सभा बिना कोई प्रस्ताव पास किए ही समाप्त 
हो गई, तो यह्‌ बात ओौर भी स्पष्ट हो गई कि इग्लंड मे अधिकांश भारतीय युवक 
किसके साथर । परयेलोग अब खुफिया पुलिस कौ निगाह मे जरूर आ गए | 

त्रिटि्ल समाचार जगतमे भी इन धटनाभो से काफी हलचल मची 
'द टाइम्स' व “जान बुल" जसे पत्रों ने अपने विशेष प्रतिनिधियों को इस समस्त 
कांड के सरगना सावरकरसे भेटवार्ता के लिएभेजा । पर जिस प्रकार के सावरकर 
की पुवं कल्पना लेकर वे इंडिया हाउस गए, वह॒ सावरकर से मिलते ही खंडित हो 
गई । सावरकर के क्रान्तिकारी कायं-कलापको लेकर जो छवि उनके मन पर 
अंकित थी, उसके अनुरूप इस व्यकवत को हद्राकटा, दादी मूठ बढाए, खौफनाक 
चेहरे, गरजती आवाज भौर दहुकती आंखोवाला गुस्संल पुरुष होना चाहिए था । 
पर वे जिस सावरकर से मिले, वह एक मोहक आकृति, मधुर स्वर ओर सुसंस्कृत 
सुरील युवक निकला । 

"तार की भाति छरहुरे इस शरीर मे बिजली की-सी कौध है ए वायरी 
बोंडी विद ए फायरी सोल-'द टाइम्स के संवाददाता ते उनके विषय में लिखा । 
"जोन बुल' के पत्रकारने इस व्यक्ति के ललाट पर एक विचित्र ओजस्विता की 
आभाः देखी । .मंनचेस्टर गाजियन' ने उसे एेसे समपित. व्यक्तित्व" की संज्ञादी 
“जिसके समक्ष कोई भी शिथिल पड़ सक्ता है ।' (द डेली न्यूज' के संवाददाताने 
यद्यपि सावरकरकी विचारधासकी केड़ी आलोचना की, फिरभी वहु उनके 
'खनकते स्वर से प्रभावित हए बिनान रह्‌ सका। 

पतनं की इन्‌ दिप्पणियों से ब्रिटिश गुप्तचर विभाग भौर भी चौकन्नाहो 


भारतीय स्वातंव्य समर की स्वणं जयन्ती : 45 


गया । यह अलग बात है कि सावरकर को जब इन शिद्ध निगार्होके बारेमे 
सावधान किया गया तो उन्होने चुटकी लेते हुए कहा-- 

"यदि इन लोगों के स्वास्थ्य के लिए इंडिया हाउस कौ जलवायु ही श्रेयस्कर 
हैतोपेसादहीसही।" 


ठधामजी का पेरिस ममन 


धीरे-धीरे त्रिटिश्च समाचार पत्रों मे आलोचना तीव्र से तीव्रतर होती गई भौर 
इसका निशाना बने इंडिया हाउस के प्रमुख संचालक श्यामजी कृष्ण वर्मा । 
पर श्यामजी भी तेजी से बदलती परिस्थितियों से पूरी तरह सतकंथे । नयी ष्फ 
इंडिया सोसाइटी' की उभरती हुई लोकप्रियता को देख उन्होने भी अपनी रणनीति 
मे संशोधन किथा। नयी छाच्रवत्तियों मे धन लगाने की अपेक्षा उन्होने नये 
भारतीय राजनैतिक संगठनों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई । तदनुसार 
23 फरवरी, 1907 को लन्दन मे हए ष्होमख्ल सोसाइटी' के वार्षिक अधिवेशन 
मे उन्होने एेसे संगठ्नो की स्थापना एवं संचालन के लिए दस हजार रूपये के 
अनुदान की घोषणा की। इसके लिए उन्होने उस समय कौ ओजस्वी त्रिमूति, 
बाल, पाल, लाल (बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपत राय) 
से भी सम्पकं स्थापित किया। तीनो के ही उत्तर सहमतिपुणं एवं उत्साहवधैक 
थे । !दंडियन सोश्यालाजिस्ट' के मई अंक में उन्होने इस पत्र व्यवहु1र फे कई 
महतत्वपूणं अंश प्रकारित भी किए । 

पर जिस लेखने सबसे अधिके हलचल मचाई वहु थालाला हूरदयाल का 
हृदय फकभोर देने वाला एक लेखः जिसमें उन्होने कई ज्वलंत प्रश्न उठाए थे । 
लेख का सार इस प्रकार है-- 

“राजनतिक संगठनों एवं संस्थाओं के संस्थापन व संचालन की योजना 
निःसंदेह प्रशंसनीय प्रयास है । पर प्रष्न यह्‌ उठ्ताहै कि इन संस्थाओं के संचा- 
लन के लिए हमें किस प्रकारके व्यक्ति चाहिए? मेरे विचारमेंये व्यित इतने 
समपित एवं कर्मठ होने चाहिए कि उनक्रा बन्धु-सखा, माता-पिता स कुष्ठ 
भारतमाताहीहो, जिनको विनस्नकायरतासे कोई लमगावनदहो, जो राष्ट्‌-प्रेम 
को ही सर्व्व धमं समफे, इसी के किए जिए इसी के लिए मरें। यहीवेलोग 
हो सकते हँ जो जनता-जनार्दन के मन-मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित कर 
सकं, नकिवे जोकोरी भाषणवाजी से जनताको बहला-फुसलाकर गुमराह्‌ 
केर दें" 

इस लेख से हरदयाल राजनंतिक क्षितिज पर नवोदित नक्षत्र की तरह प्रदीप्त 
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हो उठे । लन्दन की पफ्लीट स्ट्रीट में, जहां अधिकतर समाचारपत्रौ के कार्यालय 
है, खलबली मच गयी । लगभग हर पत्र के कार्यालय ने इसन लेख को एक से अधिक 
प्रतियां खरीदीं । उधर प्रशासन की दृष्टि श्यामजी पर ओर भी कंडी हो गई । 

लगभग इसी समय जुलाई {907 मेँ मिल के प्रख्यात पत्रकार एवं काहिरा 
के अल वीवा' पत्र के सम्पादक मुस्तफा कामिल लन्दन पहुंचे । श्यामजी के लिए 
यह्‌ सुनहरा अवसर थ। कि वह्‌ उनसे मिलकर मिख कौ क्रूर सत्ता से आतंकित 
मुसलमानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकं । इस विचार से 24 जुलाई 
को “पैन इस्लामिक सोसादइटीः की ओर से क्राइटेरियन रेस्टोरंट में विशाल भोज 
का आयोजन किया गया । आमंत्रित लोगों में प्रमुख थे डं० कालं ब्लाइंड, प्रसिद्ध 
इतिहासकार एवं सीक्रेट हिस्टरी आंफ द इंग्लिश आकृपेशन अफ इजिप्ट' के लेखक 
डबल्यु ° ए० ब्लांट तथा “इंडिया होमरूल सोसाइटी' को ओर से अध्यक्ष के नाते 
दयामजी । इसी सोसाइटी के एक उपाध्यक्ष सुह रावर्दी ने इस मिली देशभक्त के 
लिए अभिनन्दन पत्र भी पडा, जिसका एक अंश इस प्रकार था -- 

“आज सिख के, अपने इस्लाम जगत कौ मुक्ति के लिए मुस्तफा कामिल जंसे 
वीर की आवश्यकता है-- जिसके व्यक्तित्व मे पूवं ओौर परिचम का अद्भुत 
सामंजस्यहै । यह्‌ बातभी यादरहे कि मिस के इस मुक्ति संघषेमे नील नदीसे 
बहुत दूर राइन, दानुब ओर गंगा के तट पर रहनेवाले लाखो स्वत॑त्रता प्रेमीभी 
उनके साथदहं।'' 

सोसाइटी को अपने बधाई संदेशमें श्यामजी ने इसे एक स्वणिम दिवस 
कहा, क्योकि इस अवसर पर मुसलमान व हिन्दुओं के अतिरिक्त अंग्रेज व पारसी 
भी उपस्थित थे । मुस्तफा कामिल कौ अपनी ज्युभकामना देते हुए उन्हं 'सिल्ल की 
राष्टीय एकता का आवार स्तम्भ' ओर "आजादी का अलम्बरदार' कहा । इसके 
बाद मुस्तफा कामिलनेजी रोगटे खड़े करनेवाला भाषण दिया, उसके कुछ अंश 
इस प्रकार है - 

“अंधी ताकत के नशे मे धत्त भौर इस ताकत का योधा आडम्बर करनेवाले 
ढोगी, त्‌ अपनी कूम्भकर्णी नींदसे जाग ओर देख कि तेरी जनता पतन के किस 
गतेमेजा पहुंचीहै) अभीभी समय दहै । इससे पूवं किकोईतेरे साम्राज्यकी नींव 
हिलाकर तेरे शासन को ध्वंस करदे, तू उठ ओर सावध्ानहौ जा ¦ आंखें खोल, 
वरना बाद में ग्लानि व पश्चात्ताप के अतिरिक्त भी हाथनहीं आएगा ।' फिर 
एकाएक श्रोताथों की ओर मुडते हुए सूस्तफा ने सिह गजंन किया--'“यही संदेश 
पहुंचा दो उन गग, ढोर-ड्गरों की भाति हाकि जाने वालेलोगोंतककिवेभी 
जागें ओर देखे कि जीवनका सही अथंक्याहै? उठो! ओर इसधरतीको 
अपने परिश्रमके पृष्पोसेसजादो! 

दिनोदिनिं बहती हुई श्यामजी की क्रान्तिकारी गतिविधियां भौर राज्न॑तिक 
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लोकप्रियता अग्रजो की आंखों का काटा वनती चती गरु । इन सवर व्रातौं का 
उल्लेख इसलिए ओर भी आव्रश्यकदर कि इंडियाहाउणमें मनार्हु जाने वाला 
स्व्णं जयन्ती से बहत पहले ही श्यामजी फे प्रति प्रतिकूल प्रशाननिक रवेघा पन 
रहाथा । आगमेंघीकाकाम किथाउमपत्रने, जो दयामजी न इम जवन्लीकी 
पूवे संध्या को प्रकाशित ओर वितरित करवाया । 

“ए टिपिल रीपेरेश्षन' नामक इम लेखके लेखक थे द्यामजी व सावरकर के 
एक आशयरिशमितव्रह्य भो डांनिल जौ आयरिश राष्ट्रीय संवके उपाध्य् भी 
थे। लेख मे जहां 1857 की करान्तिमें भारतीय सेना एवं नागरिकोंके शौय का 
गुणगान किया गया था, वहीं अग्रजो द्वारा उनके दमन के लिए जघन्य कुक्रत्यों 
की घोर भत्संनाभी की गई थी । कलकत्ता (मंगल पांडे), मेरठ (10 मई), 
दिल्ली (13 मई) की मौरवपुणं घटनागों के उल्लेख के साथ दस वबातपरभी 
ध्यान दिलाया गयाथाकि अंभ्रेजोने जिस सेना के बलघनुते पर इस क्रान्तिको 
विफल किया, उसके तीन-वौयाई भिपाही भारतीय ही थे सिख, गोरखा व अन्य 
राज्यो के इनसेनिकोको अग्रेज्ोने चर्बीवाले कारतुसों के विषयमे अंधकारमें 
रखा ओर छल-कपट से गुमराह कर उनका दुरूपयोग किरा । 

यद्यपिभास्तमें इस क्रान्ति की स्मृति मे कोई योजन नहीं हुभा तथापि 
कुशक स्थानों पर कई भारतीय क्रान्तिकारियो ने इस महान क्रान्ति एवं इससे सम्बद्ध 
वीरोंकोश्वद्वांजलि अपतत करते हुए इस संवषे को तिरन्तरजारी रखने की शपथ 
ली । लाड मिन्टो को चौंकाने के लिए शायद इतना ही काफी था, उसने तुरन्त 
सुरक्षा उपायथभौरभी कड कर दिए । स्थिति तब ओौर भी विस्फोटक हो गई 
जव 10 मई कौ पूवं संध्याको लाहौरमं लाला लाजपतराय ओौर कुह द्वि 
बाद 2 जून को भगतसिह्‌के चाचा सरदार अनीत्धिहको बन्दी बनाकर चपचाप 
वर्मा की मांडे जेल भेज दिया नया । लाहौर की स्गीन सडको पर जिस प्रकार 
दिन-रात गइत करते संकडो-हजारों गोरे सश्ञस्व सैनिकों के भारी भरकम बृटेव 
घोड़ों की टप सूनाई देती, उससे लगता कि सरकार सचमुच घवरा गई धी। 
इतना ही नहीं --अगले दिनि 11 मर्ईको ही सरकारने एक विद्चेष अधिनियम 
दवारा जन सभाओं पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया) इन घटनाओं से देशमें आक्रोश 
की लहर दौड़ गई । श्यामजी के जीवनी नेखक इन्लाल याज्ञिक के शब्दो मे" : 

“एसा लगता था मानो समूचे देश को किसी दावानलने दनोच लिया हे । 
बगाल विभाजन के बाद शायद किसी अन्य घटनासे देश में इतना व्यापक रोष 
नहीं फला था, जितना इन दौ भिरप्तारियो से । विदेकषी आतताश्यों कौ कररता 


1. श्यामजी कृष्ण वर्मा : लाईफ एण्ड टाइम्स आफ एन इण्डियन रिवोव्य॒क्षनरी', 
पण 215. 
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से उत्पन्न क्रोधाम्ति की ज्वाला इतनी भड़क उटी कि सामान्य व्यक्ति भी इन 
दोनों नेताओं को स्वतंत्रता के जन-नायकके रूप में देखने लगा था | 

भारतके बाहरभी हुई प्रतिक्रिया कुछ कमन धी, लन्दनमे भारत का 
प्रतिरूप इंडिया हाउसतो मानो इस समाचार से स्तन्ध रहं गया । यहां रहुनेवाले 
भारतीय क्रान्तिकारी कोधव प्रतिशोध से तिलमिला उठे, विशेष कर श्यामजी, 
जिनसे लालाजी का विशेष स्नेह व निरन्तर पत्रे-व्यवहार चल रहा था । अपने पत्र 
के अगले ही अंक में श्यामजी ने आहत स्वर मे लिखला- 

“देश की इन विषम परिस्थितियों मे राजनतिक मंचसे लालाजी के अचानक 
लुप्त हो जानेसे हमे, विशेषकर मुभे, जो जघात पहुंचा है, उसे शब्दो मे ग्यक्त 
करना सम्भव नहीं । कंसी विडम्बना दहै कि ठीके उसी दिन, जब लालाजी को 
गिरफ्तार किया गया, मुभे उनका एक मर्म॑स्पर्शी पत्र मिला, जिसमें उन्होने यहां 
की जनता व समाचार जगत से अपने पत्र पंजावी'के प्रति हुए अन्याय के विरुद्ध 
आह्वान का अनुरोध किया था। तव सम्भवतः उन्हं इस बात का अनुमानमभीन 
था कि अगले तीन सप्ताहं मेही उन्हँ उस कूर अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी 
बनाकर देशलसे निष्कासित क्र दिया जाएगा-वह भीरेसीसरकारद्वाराजो 
सभ्य भौर शिष्टहोनेकादावाकरतीहै।'' 

लेख मे लालाजी के उस भाषण का भी हवाला था जो उन्होने जुलाई, 
1905 में इंडिया हाउस के श्युभारम्भ के अवसर परदियाथाओौर जिसमें ठहूरने 
वालो में वही प्रथम भारतीय थे । लेख मे उनके वह॒ अमर शब्द भी उद्धृत किए 
गएथे जो उन्होने लन्दन में कांग्रेस आफ रेडिकल एण्ड सोशल उमाक्रेटस' के 
मंचसे कटे थे--“कोई भी व्यक्तिजो विदेशी सत्ताका समथेनकरतादहै,यातो 
असभ्यहैयामूखं। यह भी यादरहेकि अग्रजो को भारत से अपना बोरिया- 
विस्तर समेटकर जाना ही पड़गा- चह हंसकर या रोकर ! "“ इमी ललकार भरे 
लेख मे र्यामजी ने अगे लिखा--'“लालाजी का भारत से निकाला जाना वास्तवं 
मे अंग्रेज का भारत से निकालते जाने का पूवं संकेत है ।' 

लेख के अन्त मं उन्होने लिखा --“लालाजी व अन्य साथियों ने त्याम्‌ व 
बलिदान काजो उदाहरण प्रस्तुत कियाद, उसे देखकर वंण्डिल फिलिप्सकेये 
शब्द ओर भी साथक होते प्रतीत होतेहैकिकिसीभीदेक्की स्वतंवताका मामे 
केटीले रास्तों पर चलकर व फांसी के फदों को चूमकर ही प्रशस्त होता है |" 

परिस के भारतीयों में भी उतनाही रोष व्याप्त था ) लालाजी के निष्कासनं 
के दूसरे ही दिन, 11 मईकोपेरिमरमें भारतीय समुदायने आपातकालीन सभा 
की, जिसमे लालाजी को गिरफ्तारी एवं बिना मुकदमा चलाए उनके दे निकाले 
के तानाश्ाही रवये की तीव्र मालोचना के साथ-साथ उस महान नेता के त्याग व 
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से सिपाही उनपर नजर रसे था । 
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देशसेवा कौ प्रशंसा कौ गई । भारतीय क्रान्ति की जननी कही जाने वाली मदाम 
कामा ने अपने भाषण मं गहरा रोष इन शब्दों मेँ प्रकट किया-- 

“मुम इस बात से बहुत ठेस पहुंची है कि लाजपतराय जैसे सच्चे देशभक्त 
को उनके घर-परिवारसे छीनकर बन्दी बना दिया गयाहै। आप इन विदेशी 
शासको के आश्वासनों पर भूल से भी विश्वास ने करं । यह्‌ हमारा हाल सुधारने 
की अपेक्षा हमारी खाल खींच रहे हैँ। भारत के नर-नारियो | आप इनके 
अत्याचार का विरोध करे । दासता के इस नरक मे सडने से तो कदी अच्छाहै कि 
स्वतंत्रता कै लिए मिट जार्‌। 

“८ स्वयं दासता की दलदल मं धंसकर भारत के गौरवपूणें अतीतकी महिमा 
बखानने से क्या लाभ ? वीर राजपूतों, सिक्खौ, पठानों व गोरखाओं, देश-भक्त 
मराठों ओर बंगालियो, कर्मठ पारसियो, साहसी मृस्तलमानों व उदार जंनियो, 
आप सभी इतनी महान जातियों की सन्तान होते हुए भी अपनी परम्पराओं को 
क्यो भूल रहै? भाखिर इसपराधीनता मंरहनेकी क्या विवशता? उठो 
ओौर स्वराज्य लेकर स्वतंत्रता व समानता की स्थापना करो! भपने लिए ओर 
आनेवाली पीदियों की खातिर उसो ! मानव अधिकारोके लिए जूक पडो ओर 
दुनिया को दिखा दो कि अव भी पृं में पश्चिम को सीख देने कौ क्षमता है, विशेष 
कर परिचमके उनअग्रेजों को जिन्हे उन्हीं के एक प्रसिद्ध कविने सफेदपोकश्च 
दरिन्दे' कहा है । 

“मँ पृषती हु, आखिर कव तक हुम लोग अन्याय एवं अत्याचार की चक्की 
मे पिसते रहगे ? मेराबस चले तोरम इसीपल उस कारागार को तोड़कर 
लालाजीको मुक्त करालाऊ) रेमे महान देशभक्तको बन्दीगृह की साधसे 
निकालना ही चाहिए । हौ सकता है, इस प्रयास मे हम मंजिल तक पहुंचने से 
पूवंही समाप्तहो जाएं । परयादरखो, आजादी भीख मे नहीं मिलती, आभे 
बद्कर छीनी जाती हे । 

''जागो । ओर ईश्वर के लिए उन करोड़ों, कराहूते भारतीयों का आत्तेनाद 
पुनो । यहु बात समलो कि विदेश की बलिवेदी पर स्वस्व न्यौछावर कर देने- 
वाले शूरवीरही अमरहोतेहै। 

“आओ, हम सब एकजुट हो जाएं मौर मिलकर आवाज उठाए । फिर देखे, 
हम सबको बन्दी बनाते के लिए यह्‌ जालिम सरकार कितने किले ओर कंदखाने 
बनवा सकतीहै । आखिरहम लोग 30 करोडसे भी अधिकैः ओरये हेमारे 
एक चौथाई भी नहीं । हमे आवश्यकता है, तो केवल संगठन की । परीक्षा की इस 
कड़ी घड़ी मे हमे कोताही नहीं बरतनी चाहिए । 

(साथियो ! स्वाभिमानसे कामलो ओौर इस अधी तानाक्षाही के किसी 
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काम मे कोई सहयोग मत दो । आओ, हम सब भारतीय "वन्देमातरम्‌' के महा- 
मन्त्रसे प्रेरणा ले ¦ भाओ ! परीक्षाकीइसषडीमेकरनेयामरने कौ शपथले 1" 

मदाम कामा कायह्‌ ओजस्वी आद्धान "इंडियन सोश्यालाजिस्ट' के जून 
अंक में प्रकारित होने के अतिरिक्त इंडियन हाउम में आयोजित 7 जून कीञआम 
सभामेंभी पढ़कर सुनाया गया । सावरकर द्वारा संचालित इस सभा कौ अध्यक्षता 
स्वयं श्यामजी ने की । इस अवसर पर उन्होने भारत के राज्य सचिव लाडं मालं 
के कु मूखैताधूणं वक्तव्यो का हवाला देते हुए अंग्रेजी बवेरता को आड हाथों 
लिया । 

हम पहले ही बता चुके हँ कि श्यामजी कौ गतिविधियां ब्रिटिश्चसरकारके 
लिए दिनोदिन जानलेवा बनती जा रही थीं । उनके विरुद्ध त्रिटिश आकाक्ञ पर 
छाए घटाटोप बादल अखिर 17 मईकोफटही पड़े) उन पर दोषारोपणके 
अभियान का आरम्भ हुआ एफ० एफ० स्कर्मी नामक एक सेवा-निवृत्त एंग्लो 
इंडियन आई० सी० एस० भफसरसे । भारतम इससे भी अधिक लन्दनके 
ड्डिया हाउस में अंग्रेज-विरोधी गतिविधियों की निदा करते हुए उस्ने 17 मई 
के (द टाइम्स मे लिखा-- 

“गत कई वर्षो से लन्दन आनेवाले भारतीय विद्याथियों में अग्रेजों के प्रति 
अकारण घृणा उत्पन्न करने का एक सुनियोजित कुचक्र चल रहा है ! इन विद्या- 
धियो को फुसलानै वाले वे लोग हँ जिनके पास पर्याप्त धन दहै ओौर जो इन विचा- 
धियो के रहने ओर खाने कौ सुविधाभीदेते हँ। यह सुविधा इसी क्षते परदी 
जातीरहैकिवेकिसीभी रूपमे सरकारी नौकरी नहीं करेगे । एसे कितने ही नव- 
युवक हैँ जिन उनके सम्बन्धियो ने मेरे संरक्षणमें भेजा, परवे भी इन बदमाशों 
के चंगुलमें पडकर बरबाद हौ गए 1" 

इस विशिष्ट अधिकारी की अशिष्ट शब्दावली पर व्यंग्य करते हुए श्यामजी 
ने लिखा- 

'"बदमाश्च ! `" `" "वाह्‌, क्या मजेदार शब्द है। इससे पता चलताहैकि 
अपने राजनंतिके विरोधियौं के चरित्र-हनन के लिए ये एेग्लो-दंडियन चमचे 
अभद्रता की किस्त सीमा तक गिर सकते हैं ।'' 

लगभग इसी समय नेशनल रित्य केजून अंक मे एक्‌ लेख ओर छपा । 
भारत में आकांक्षा व राजद्रोहः (एम्बीक्चन एण्ड सिडीशन इन इंडिया ) शीषंकेसे 
छपे इस लेख मे एक अन्य द्वेषी एरलो-इंडियन सर आदइवन जेम्स ने भी श्यामजी 
के कायेकलाप पर खुलकर चोट की - 

“आश्चयं है कि यह्‌ सब कूछ करनेवाला व्यक्ति लन्दन मेही रहता है। 
इंडिया होमरूल सोसायटी के अध्यक्न इस व्यक्तिकानामहै श्यामजी कृष्ण वर्मा, 
एम ° ए° (आक्सफोड) । जिस तरह यह लाखों भोले-भाले भारतीयों मे हमारे 
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खिलाफषुणाके विषाण्‌ बोरहाहै, उपमे देखकर उरलगताहै कि कहींहमारा 
सास्राज्यही समाप्तन हो जाए । हमारी सन्य शक्ति कितनीदहीक्थोंनहो, पर 
यदि एक बार ये करोड़ों लोग एक साथ उठ खड हए तो उनको रोक पाना 
असम्भव हो जाएगा ।1“" लेख के अन्त मे यह्‌ कड़ी चेतावनी दी गई-- 

"मारत कौ भलाई इसी मेहे कि वह राजद्रोहु की इस भावना को समय रहते 
दबादे; बजाय इसके कि अंग्रेज संनिकों में ओर बदेतरी की जाए । आखिर इतने 
संनिक आएंगे कहां से ? 

सावरकरइन दिनों त्रिटिक् म्यूजियम लाइत्रेरी में पुस्तक लिखने में व्यस्तथे। 
वहीं उनकी दृष्टि उपरोक्त लेख पर भी पड़ी । उन्होने तुरन्त वहु बैठकर इसका 
मृहतोड उत्तर लिख डाला । श्यामजी कौ ओर से लिते गए इस प्रत्युत्तर में सारे 
इंडिया हाउस की गज निहित थी । 

उन्होने लिखा---"“यदि किसी व्यक्ति को मात्र इसलिए "कटर देशद्रोही 
कीसंज्ञादीजातीदहै करि वह अपने देशवासियोको विदेशी सत्ताका कूर जुजा 
उतारदेनेकेलिएप्रेरितकरतादहैतो हम भी स्वयं को एेसा कहलवने में गौरवा- 
न्वित अनुभव करेगे । सभी मूलतः भारतीय हैँ, अंग्रेज नहीं 1" 

इस करारे उत्तर से इंडिया हाउस व इंडिया आफिस मे एक तरह शीत-युद्ध 
की स्थित्ति उत्पन्न हो गई । लन्दन के पत्र-पत्रिकाओं मे इयामजी, सावरकर व 
उनके अन्य सहयोगियों के विरुद्ध कटुतम लेखो को मानो बाढ़ गरई। उधर 
स्काटलेड याड धीरे-धीरे भारत-मवन पर अपना दिकंजा कसताजा रहाथा। 
उसकी आंख की सवसे बडी किरकिरी थे ए्यामजी कृष्ण वर्मा 1 उनके पत्र खोलकर 
पद जाते । करई बार उनके पत्रके कार्यालयव मुद्रणालय पर छृट-पुट छपि भी 
पड़ । स्थिति दिनोदिन नाजुक होती जारहीथी। श्यामजी सरकार के इरादों 
से पूरी तरह सजगथे । एेसी हालत में उनके सामने तीन रास्तेथे। पहला 
आत्मसमपेण भौर कारावास, दूसरा बन्दी बनाकर न्यायालय में पेक्लियां भुगतना, 
या भागकर किसी अन्यदेशमे शरण लेना। आत्मसमपेण उनकी शान के विरुद्ध 
था । अकारण बलिदान उन्टं पसन्द नहीं था, अतः उन्होने इग्लड ही छोड देने 
का निर्णय लिया । वही बर्तानिया, जिसे कभी वह्‌ संसार के सभी दलित पुरूषो 


1 


1. भारतीयों के प्रति अनादर व अग्रेजों के प्रति आसक्ति का यहु आंग्ल 
भारतीय रवेया कुष विचिच्र-सा लगता है । वंशोत्पत्तिसे ये लोग जितने 
अंग्रेज थे, उतने ही भारतीयमभी । वरन भपेक्षाकृत इन्टं अधिक भारतीयः 
कहना ही तकंसंगत होगा, क्योकि इनका जन्म भारत में हज । स्वाभाविक 
है कि व्यक्तिका लगाव अपनी जन्मभूमि से अधिक होताहै, क्योकि यही 
उसकी भातुभूमि मी है ।- लेखक 
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का सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय स्थलः कहा करतेथे। कर्ईवर्षो बाद 1914में 
"द्डियन सोश्यालाजिस्ट' के जून अंक में अपने पेरिस पलायनके कारणोंका 
स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने लिखा कि इसके पी कोई शंकाया आशंकाका 
वातावरण नहीं था, वरन इसलिए कि उन्हें पुरा विश्वासहो गयाथा कि इग्लेड 
मे रहकर कोई भी भारतीय अपनी मातुभूमि की स्वतंत्रता का स्वप्न साकार नहीं 
कर सकता । | 
जोभीहो, श्यामजी के पास अब अधिक समय नहींथा। उन्होने कटपट 

"इण्डिया होम रूल सोसाइ्टी' को समेटा ओर इंडिया हाउस का सम्पूणं कायं भार 
सावरकरको सौप दिया । लन्दन में उनके सभी परिचितो को उनके फ़रंस जाने की 
तयारी के विषयमे मालूमथा 1 इसकी पूणं पुष्टि उनके पत्रके जून अंकसेहो गई जो 
जानत ककर उनके पेरिस गमन्‌ के बाद ही प्रकाशित किया गया) इसअंकमें फ़रांस 
की महाक्रान्तिके उस गौरव गीतको बड़ी शानसे छापा गया जिसकी मचलती 
धुन पर बैस्टीलके कारागार को नष्ट कर दिया गया धा | ल मासंल्स' नामका 
यह्‌ गीत माज भी फ़रांसि का राष्टीय गानदहै। मूल फ्रसीसी व अंग्रेजी रूपान्तर 
के अतिरिक्त इसी अंक मे इस गीत का संस्कृत, हिन्दी, उद्‌ , बंगला, मराठी भौर 
गुजराती अनुवाद भीषछापागया। यह्‌ सभी अनुवाद बहुभाषाविद्‌ श्यामजी ने 
स्वयं ही किए थे । उसका मिला-ज्‌ला हिन्दुस्तानी अनुवाद भी था, जो इस प्रकार 
ह 

चलो तुम स्वदेश के सब जन 

फतह का अब आ गया दिन 

भंडा जुत्म का खूनी 

चढ़ा है रूबरू अपने 

मेदां मे सुनते हौ यार 

जालिम सीजर की ललकार 

देखो तुम, वे आते पास 

करने पुत्रप्रिय का नाश 


स्वदेश चलो, लो हथियार 

करो तुम पलटने तयार 

चलो, चल करे दुश्मन चूर 

खूनी खेत, फले भरपुर । 
पर अंग्रेज सरकार का गुस्सा श्यामजी के जाने के बाद भी ठंडा नहीं पडा, 
यद्यपि श्यामजीने जूनके आरम्भ मेही लन्दन छोड़ दिया था। उनके विरोध 
की गमं हुवाएं लन्दन मे इसके बहुत समग्र बाद तक भी चलती रहीं । "द टाङम्स 
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ने अपने 19 जन के अंक में उस भमासंल्स' गीत का उल्लेख करते हुए लिखा कि 
यह्‌ तो खुली सकशस्त्र क्रान्ति का आह्वान है।* असन्तोष की उठती यह लहर 
30 जुलाई को हाउस आफ कामन्स मेजा टकराई । एक सांसद मि०रीसने 
भारत राज्यके सचिवमि० मांलंसे खुले शब्दों मे यह्‌ बात जाननी चाही कि 
क्या उन्होने श्यामजी के गीत, वक्तव्यो व अन्य गतिविधियों पर कभी कोई ध्यान 
दियादहै? ओर यह्‌ भी कि इस विषयमे क्याकायंवाहीकी गईहै ? स्वाभाविक 
था कि इस गज से श्यामजी कानाम ओौर ख्याति दरुर-दूर तकं फल गई। अतः 
एक तरह से यह सब कुछ उनके हितम ही हज । 

पेरिस में उन्हं अपने कायं-संचालन के लिए किसी प्रकार के पूवे-परचारकी 
आवश्यकता नहीं हुई राजनंतिक क्षेत्र मे वह्‌ अब तक बहुचचित हस्ती बन चुके 
थे ! यहां से उन्होने नए जोक्ञ के साथ अपने पत्र का पूनः प्रकाशन आरम्भ किया, 
ओर इसमे अग्रजो की टीका-टिप्पणी का करारा उत्तर दिया। इन लेखोमें 
अकाट्य तकं यह भी थाकि अंग्रेज दाशेनिकं हरबटं स्पेन्सर का उपासके एवं 
प्रशंसक अग्रेजो का नही, वरन्‌ अंग्रेजी साम्राज्य का विरोधी दहै। 


सावरकर का इडया हाउस 


"इंडिया हाउस का कायं भार सम्भालते ही सावरकर ने सबसे पहले अपने 
विश्वासपात्रं की एक शिखर बंठक बुलाई, जिसमे भविष्य की काये-प्रणाली 
निर्धारित की गर्ई। यह देखते हुए कि लन्दन की राजनंतिकं जलवायु अन सुले 
विरोध के लिए अधिक अनुकल नहीं रही, उन्होने अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए नए 
प्रकार की व्यूह्‌ रचना की। 

इस रचना का मुख्य उदेश्य था अन्य देशों मे भारत के स्वाधीनता संघषं के 
लिए जागृति उत्पन्न करके वहां की सत्ता से सहानुभूति ओौर सहायता प्राप्त 
करना । वहु भारतकी समस्याओं को भारत व इग्लंड के सीमित मानचित्िसे 
निकालकर विश्व-राजनीति के मंच पर लाना चाहते थे । इसके लिए उन्होने हर 
सम्भव प्रयास किया । पड़ोसी देक्च आयरलेड तो पहले से ही सावरकर का समर्थक 
था। वहां के समाचारपत्रं मे निरन्तर सावरकर के लेख छपते रहते । इसी बीच, 
नयूयाकं से प्रकारित जौ° एफ० फ़मेन के गेलिक अभेरिकन' ने भी उनकी 
रचनाएं छापनी आरम्भ कर दीं । भारतीय स्वतंत्रता के कट्टर समथेक इस पत 
परशीघ्रही भारत में प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इन लेखों के अनुवाद जमनी, 
फ्रांस, इटली, रूस भौर पुतंगाल के भी कई पत्रों ने प्रकाशित करने आरम्भ कर 
दिए । सावरकर का सन्देश अब विश्व के कोने-कोने में पहुंच चुका था । इससे 
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वहां के लोगो मे भारत के प्रति अभूतपुवं चेतनाकासंचारहोरहा था) एमिली 
ब्राउनः के शब्दो मे-- 

"सावरकर कर लेख में विश्व के देशभक्तो, विशेषकर नवयुवकों को भारत-भूमि 
की मुवि के लिए जी-जानसे जुट जाने की प्रेरणा मिलती हे । मातुभूमि अथवा 
मातुभूमिसे प्रेरित बन्दे मातरम्‌ कानाराएसे लोकप्रिय हो गया था जंसे नाज्जियों 
मे 'हेल हिटलर' ! (हिटलर भमर रहे)" 

यहां यह्‌ बता देना भी उपयुक्त होगा कि अभिनव भारत के हूर नए सदस्य 
कोभी मातृभूमिकेनाम पर चपथ लेनी पड़ती थी। शसपथकासार इस प्रकार 
था-- 

“'छत्रपति हिवाजी के नाम पर, अपने पवित्र धर्मं के नाम पर, ओर अपने 
प्यारे देश के लिए पूवं पूरुषो कौ शपथलेते हुए म यह्‌ प्रतिज्ञा करताहूंकिमेरा 
राष्ट तभी समृद्धि्ाली हौ सकता है जब उसे स्वतंत्रता, पणं स्वतंत्रता मिले । 
इस विश्वास से मँ तन-मन-धनसे देड की स्वतत्रता ओर उसके समस्त कल्याण 
के निए प्रतिज्ञा करता हु । इसके लिए मै अपनी अन्तिम सांस तक जी तोड़ संघषं 
करता रहंगा। मँ न तो आलस्य करूगा ओौरन इस उदहृश्य स पीछहरटंगा मै 
अभिनव भारतके नियमोंका पूणं पालन करूगा ओर संस्था के कायेक्रम सवेथा 
गुप्त रखूगा ।" 

एेसी ही शपथ इंडिया हाउस के सहुवासी हर रात शुभरात्रि" केरूपमें 
सामूहिक स्वर में दोह्‌रते थ- 

एक देव, एक देश, एक भाषा, 
एक जाति, एक जीव, एक आश्ा। 


गांधी का उदारव।दओौरसावरकर 
पाठ्कोंको याद होगा किं लगभग एक वषं पूवं अक्तूबर 1906 में जब गाधी 
लन्दन गए थे तौ उनम ओर सावरकर मे अपने-अपने दृष्टिकोणोंपर, जो 
सवथा प्रतिकूल थे, काफी नोक-मोक हई थी । जहां सावरकर चन्द्रगुप्तः, शिवाजी, 
तिलक, मेजिनी ओर मैरीबाल्डी के जीवन-दर्शन से प्रभावितथे तथा ईट का जवाब 
पत्यरसेदेनेमे विश्वास करते थे, दूसरी ओर गांधी बुद्ध, अश्लोक, गोखले, 
तालस्ताय व थोरो के सिद्धान्तो के अनुयायी थे। उदारता के उन्माद में उन्होने 
शिवाजी को भी पथ-्रष्ट देश-भक्त कह डाला । 


1. हहर्दयाल : हिन्दू सिवोल्यूशनरी एण्ड रेश्नलिस्ट", पु ° 61-62. 

2. महान चन्द्रगुप्त कौ वीरता व अहोक की अति अह्सा की सवथा मौलिक 
व अकाटूय विवेचना सावरकर कौ अन्तिम पुस्तक “भारतीय इतिहास के छू 
स्वणिम पृष्ठ, भाग 1, में मिलती दै | | 
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लन्दन से क्रमशः 8 फरवरी ओौर 19 जुलाई को लिखे दो पत्रों में सावरकर 
ने गधी की उदारवादी नीतियों की आलोचना करते हए लिखा 

“छोटी-मोटी उपलब्धियों की बात जाने दीजिए पर सम्पूणं स्वतंत्रतः प्राप्ति 
के लिए सरास्त्र क्रान्ति के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं । अति उदारता की 

व्यावहारिक नीतियां अन्ततः टांय-टांय फस हो जाती है।"' 

अपने तक को ओौरभी सुदृढ करनेके लिए उन्होने दक्षिणी फ़रसिमें हृए 
तत्कालीन किसानों व श्रमिकों के अहिसक आन्दोलन का उदाहरण दिया । इस 
आन्दोलन मे विद्याथियो ने विद्यालय ओर बाबुओं ने दप्तर जाना बन्द कर दिया, 
संसद सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिए भौर पुलिस कियो ने कामकरनेसे इन्कार कर 
दिया पर इस सबके बावजृदकुंषछठन बन सका । इन सबको कुचलने के लिए शीघ्र 
ही सेनिक शासन थोप दिया गया ओौर सारा आन्दोलन धरा रह्‌ गया । 

“अब बोलिए”-- सावरकर ते लिखा --"एेसी स्थिति मे उदारता क्या 
करेगी ? हमे एसे दृष्टान्तो से सीख लेनी चाहिए । उदारता का सिद्धान्त केवल वहीं 
चल सकता है जदा विपक्न मे भी उच्च नैतिक आचरण हो ।"' 

कोई बताए कि नादिर, चंगेज, तमूर, अब्दाली, गजनी या गजनवी जम करर 
हमलावयें से एेसे आचरण की अपेक्षा करना ओौर इनके साथ उदारतासे पेश 
आना कहां तक न्यायसंगत होता ? 





स्टश्गाटं मे अन्तरराष्टोय समाज संघकी बेठक 


जसा पहले भी कहा जा चुका है कि सावरकर का मुख्य उदेश्य अब भारतीय 
समस्याओं को विदेशो मे पहूंचाकर विदेशी समथेन प्राप्त करना धा । संयोगवर 
तभी इंडिया हाउस मे समाचार मिनाकि 22 अगस्त, 1907 को जमनी के 
स्टटगारं नगरमे अन्तर्खष्टीय समाज संघ'कीवबेठ्कहोने जा रही है । सावरकर 
किसी रसे ही सुनहरे अवसर की ताक मे थे! तुरन्त यह निय लिया गया कि 
भारतकीओर से इस बेठके मेंभागलेनेके विएमदामकामाव सरदार सिह 
राणा को भेजा जाए! इग्लंड की ओर से जाने वाले 123 प्रतिनिधियोमेये दोनों 
भी सस्मिलितये । मजे की बात यह्‌ किंइन दोनों नामों का प्रायोजन भी (सोशल 
डेमोक्रेटिक फेडरेशन' के अंग्रेज अध्यक्ष एच० एम ० हिन्डमेन ने स्वयं किया | 
इतना ही नही, उन्होने “अग्रेजों द्वारा भारत का विनाश' शीर्षक से एक 
लेख भी पठा जिसमे अग्रेजों की अंधी तानाशाही व (लङाओ ओर खाओ' की नीति 
की खृलकर निदाकी गई थी। भारत के गौरवपुणं अतीत की महिमाकाबखान 
करते हुए उन्होने कहा-- “यदि किसी देश की सभ्यता का मूल्यांकन वहां की 
कला, शिल्प-कला, कृषि, उद्योग, दशेन व धर्मशास्से कियाजासक्ताहैतो 
भारत यूरोपके किसीभी देश से अधिक्‌ उन्नतक्लीलर्हाहै। बरूरोप का कोई 
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शासक अकबर, शाहजहां व हिवाजी जसे शासको का मुकाबला नहीं कर सकता; 

त ही धेडरमल या नाना फडनवीस जंसे वित्त मंत्रियों का” इस कथनसे सभामें 
काफी खलबली मच गई। इसके बाद मदाम कामा जब मंच परबोलनेके लिए आईं 
तो अंग्रेज प्रतिनिधि रेम्जे मैकडानल्डने, जो बाद मे इग्लेड के प्रधानमंत्री भी बने, 
इसका कडा विरोध किया । पर इग्लंड के ही हिन्डमेन, जमनी के ब्यूकील ओौर 
फ्रौस के जीन ज्यारिस के समथंन के समक्षरेम्जेकीएकन चली ओर वहु खी 
कर बहि्ैमन कर गए । यह्‌ सचमुच अद्भुत दुश्य था जब पराधीन भारत की 
स्वतन्नरता का ध्वज लिए, जिसकी रचना स्वयं सावरकरने की थी, यहु भारतीय 
महिला मंच पर आई । विदेश मे यह प्रथम भारतीय ध्वजायोहृण था । इसे फहराते 
हुए उन्होने कडकते शब्दों मे कहा" -- 

"भारत मे अगरेजी साम्राज्य निश्चय ही भारतीय हितकेलिए घोर रूपसे 
घातक है । संसार के समस्त स्वतंत्रता प्रेमियों को चाहिए कि वह्‌ विशव की इस 
20 प्रतिशत दुखी, दलित व परत॑त्र जनसंख्या को शीध्रसे शीघ्र मुक्त कराए । 
किसी भी समाजवादी राष्ट के लिए यह्‌ नितान्त आवद्यक है कि वह्‌ किसी विदेली 
सत्ताके अधीनन हो!" 

फिर अग्रज प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होने उवे स्वर में 
कहा-- 

“आप लोग यहां बैठे उपनिवेशवाद कौ चर्चा कर रहे हैँ । पर क्या आपने हम 
जैसे अधीन देशों के विषयमे भी सोचाहै? न्यायका बीड़ा उठादइए्‌ ओर यह्‌ 
निणय लीजिए कि भारत को समाजवादी संघ मे सबसे प्रमूख स्थान भिले 1“ 

भारत का चरम बिन्दुं तब आया, जबध्वजको हाथ में ऊचे उटठाकेर वहु 
गरजीं -- 

““इसे पहूचानिए ! यह्‌ भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है । शहीदोंके रक्त में 





1. वी° वी एस° मय्यर के सुपुत्र श्री छृष्णमूति ने अपने पांडिचेरी निव ` 
स्थान पर इस ध्वज को 1920 तक सुरक्षित देखा । हरा, स्वाणिम पीला 
ओौर भगवे रग का यह तिरंगा ध्वज क्रमशः मुस्लिम, बुद्ध व सिख तथा 
हिन्दुओं का प्रतीक था । बीचमें स्वर्णाक्षरो मे अंकित “वन्देमातरम्‌"। इस 
ध्वज के उपरी भाग मे आठ राज्यो के प्रतीक आठ सितारे व मध्यभागमें 
तराई ओर हिन्दुओं का सूयं व दाईं ओर मुसलमानों का चांद था । 

सावरकर द्वारा ही रचित, कृपाण कूडलिनी युक्त एक अन्य हिन्दू 
ध्वज 1928 में सूरत मे हिन्दू महासभा के अधिवेरान में फहूराया गया । बाद 
मे यही क्वज स्वस्तिक चिल्ल के साथ हिन्दू महासभा ने अपना लिया । 


भारतीय स्वातंत्य समर की स्वर्णं जयन्ती : 57 


सिचित यह ओर भीपावन दहो गया है। मै आप सभी स्वतंवतप्रेमियोंका 
आह्वान करती हूं कि माप सव उठकर इस भारतीय ध्वज को सम्मान दे 1" 

ओर सचमुच सभो प्रतिनिधियों ते खड होकर इस ध्वज करा सम्मान किया। 
मदाम कामा के इस भोजस्वी भाषण के समाप्त होने पर भवन देर तक तालियों 
की गड़गड़ाहट से गजता रहा । कु सदस्योने तो उन्हे भारत की महारानी 
कहकर सम्बोधित किया । सभा के आठ-दस सप्ताह बाद मदाम कामा ने न्यूयाकं 
जाकर यही संदेश कई भट वार्ताओं व जन सभाग मे जोर-जोर से दोहराया । 

सावरकर के लिए यह्‌ महान सफलता थी । इसके बड़ दूरगामी परिणाम 
निकले । इसका अनुमान इस बात से लगायाजा सकताहै किं जमनी की कैसर 
जसी शक्ति ने भी राष्ट्रपति विल्सन को एक पत्रमे स्पष्ट रूप से लिखा था-- 
"भारत की सम्पूणं राजनंतिक स्वाधीनता के विना विरव-शान्ति सम्भव नहीं ।" 


अभिनव भारत का घोषणा-पत्र 


इसके बाद सावरकर कौ गतिविधियां भौर भी तेज होती गईं। उन्हँं लगा 
कि मात्रे शब्दों से, चाहे वे लिखित हों अथवा मौखिक, बात नहीं बनेगी । बात 
बनतीहे कू रोस कामों से । भतः लेखों व भाषणों के अतिरिक्त उन्होने कम- 
प्रधान योजनाएं बनानी आरम्भ कीं । यह्‌ ठीकटहै कि अभिनव भारत कु स्मय 
के लिए लन्दन मे मन्द पड गया था पर यूरोपके भन्यनगरोमे ओौर भारतम भी 
इसकी लाखाएं तेजी से फल रही थीं) वी० वी एस अय्यरजंसे प्रखर उपाध्यक्ष 
तथा ज्ञानचन्द वर्मा जसे समपित सचिव के संयुक्त प्रयासों से अभिनव भारतने 
शीघ्र ही अपना घोषणा-पत्र जारी किया । कायंक्रम कौ प्रमृखे बातं थीं : 

(1) स्वदेशी तथा बायकाट का प्रचार व राष्ट्रीय प्र्िक्षण । 

(2) पड़ोसी देशो से शस्तो को खरीद व संकलन । 

(3) छोटे-छोटे शस्तौ के कारखाने लगाना । 

(4) विदेशो से शस्त्र मंगाकर उन्हुं चोरी छ्पि भारत भेजना । 

(5) गोरित्ला युद्ध-रिक्षा का प्रशिक्षण व प्रसार । 

(6) भारतीय सेनाभो मे देशभक्ति की ज्वाला भङ्काकर उन्हँ विद्रोह 

के लिए उकसाना । 
(1) सरास्त्र कान्ति के लिए समुचित अवसर कौ खोज । 
विश्व में तेजौ से बदलते घटनाक्रम से उत्पन्न महायुद्ध कौ प्रबल संभावना 

देखकर सावरकर का यह विश्वास द्ढृहो चला था किं एेसासुभवसर अब अधिक 
दूर नहीं है । रूस, आयरलैड, मिस व चीन के कांतिकारी देशभक्तों से अभिनव 
भारत का सम्पके निरन्तर बढ़ता जा रहा था । तुर्की-आंदोलन का प्रमुख नेता 
कृमाल अतातुकं भी इन दिनों लन्दनमें ही भाश्रय लेकर स्वदेश मेँ राजतन्तर कृ 
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उखाड फेंकने की चेष्टा कर रहा था । सावरकर भौर अयथ्यर उनसे अक्सर मिलते 
भौर विचार-विमशं करते । 

सावरकर की एकं योजना यहूभीथीकिकमाल के साथ मिलकर संयुक्त 
त्रिटिश विरोधी मोर्चा बनाया जाए ओौर दोनों एकसाथ ओौरएकटी समयन्िटिश्च 
साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़े ह । इसी योजना का एक महृत्वपूणं पक्ष यह्‌ भी था 
कि सक्षस्त्र क्रांति छिडते ही स्वेज नहर को बंद कर दिया जाषए्‌ | मख के प्रमुख 
नेताओं व निर्वासित कांतिकारियो तेभी, जो उस समय लन्दनमेथे, सावरकर 
को पुणे सहयोग का आश्वासन दिया । 

पर इन तमाम विदेशी सहायता तथा आश्वासनो का तव तक कोई अथं नहीं 
था जब तक भारतवासी स्वयं युद्ध-वियामे दक्ष न होते । लन्दनमें इस प्रकारके 
प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था संभव नहीं थी। कुछ भारतीयों ने एक राइफल रूटिग 
क्लब में जाना शुरू भी किया । पर उन पर्‌ पुलिस को नजर कड़ी हो गई । बादमें 
उन्होने लन्दन से दूर सुनसान ठैर दढ निकाला ओर वहां रिवाल्वर चलाने कः 
अभ्यास शुरू किया । प्ररिक्षण का काम सूसीव आयरिश्ञ क्रांतिकारी, विशेषकर 
सिनफिन" आंदोलन के सदस्य किया करते । 

उन्हीं दिनों स्पेन ओौर मोरक्को मे युद्ध छिड गया । शक्ति के नशे म चर 
स्पेन मोरक्को का बहुत बड़ा भाग हडप करजाना चाहताथा । सावरकर के 
लिए यह अचूक अवसर था कि वहु अपने साथियोंको सेनिकोंके रूप मे आजमाणएं । 





1. अभिनव-भारत ओर सिनफिन कौ यह्‌ सांरठ-गांठ सावरकर केलिए अगे 
चलकर भी लाभदायक रही । अंडमान कौ जेल का खृंखार आयरि ङ जेलर 
बैरी सावरकर के प्रति अपेक्षाकरृत इसीलिए विनम्र था कि एक समय वह्‌ 
स्वयं भी सिनफिन आंदोलन से सम्बद्ध रह्‌ चका था । इसके अत्तिरिक्त बैरी 
का सम्बन्धी डी वेलेरा (जो आगे चलकर आयरिक्ञ गणतन््र सा राष्ट्रपति 
भी बना) बैरी व आयरिश क्रांतिकारियों के बीच गुप्त समाचार पहुंचाने का 
कामकरताथा। बेरी की पत्नी भौरवेटीमेरीत्तौयूं भी सावरकरसे बहुत 
स्तेह करती थीं । उनके यहां जब भी कोई विशेष पकवान बनता तो रङिंसीन 
किसी बहाने सावरकर को अवश्य देकर आती । यहां तक कहा जाता है कि 
सावरकर के पांडित्य से प्रभावित होकरहीकु०मेरीनेवरीकीमुत्युके 
बाद अंडमान नहीं छोडा । 1942 के जापानी आक्रमण तक वह्‌ यहीं रहकर 
अध्यापन कायं करती रही । इतना ही नहीं, वह अक्सर विद्यालय के बच्चों 
को लेकर अंडमान जेल जातीं व सावरकरके कक्ष मे जाकर उनके बारेमे 
बतातीं । यह्‌ बात उन्हीं के एक शिष्य पौदै ब्लेअर केशरी गौरीशंकर पांडेने 
नताद । 
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उन्होने दो जाबाज् सहयोगियों को मोरक्को की ओर से लडने भेजा । इनमे से एक 
थे सुखसागर दत्त, जो अगले अध्याय में वणित अलीपुर बम केस से सम्बद्ध 
उल्टासकर दत्त के छोटे भाईयथे। यही उल्हासकर दत्त अंडमानमें भी सावरकर 
के साथ बन्दीगृहु में थे | सुखसागर दत्त को जो बन्दूक सावरकरने दी, उसकीभी 
कहानी बड़ी रोचक है । वास्तव मे यह्‌ बन्दरूक अंग्रेज साहित्यकार डेविड गानंट की 
थी । पर डविडने भी इसे स्वयं नहीं खरीदा था । यहु “विनचेस्टर' रादइफल दर- 
असल उन्हे भी आयरलैड के प्रव्यात लेखक जान गाल्सवर्दी ने भेट की थी । दूसरे 
शूरवीरथे नाभाके आरण एम० खान, जिनकी चर्चा हुम 1857 की स्वणे जयन्ती 
के अवसरपरकर चके हं । उनके हौसले बुलन्द होते हए भी सितारे पस्तथे। 
पद्मनाभ ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है “मोरक्को व स्पेन मे 
युद्ध जारी था। अय्यर ने निणेय लियाकितीन वीर भारतीयोंको इसयुद्धमें 
भेजा जाए, चाहे वे किसी भी ओर से लड, क्योकि मुख्य बात तो उन्हें युद्ध-कला 
का प्रशिक्षण दिलवाना था । सुखसागर दत्त, आर० एम० खान व एम पीन टी° 
आचाय नामक इन तीन सेनिकों के प्रशिक्षण, वर्दी व शस्त्री पर काफी पैसा खचं 
किया गया । युद्ध पर जानै से पुवं उन्हुं भाव-भीनी विदाई दी गई । भगले सात 
मास अजब पसोपेश में गूज्ररे । एक उदास लाम को इनमे सेदोयोद्धा वापिस 
लौटे । उनके चेहरे मलिन थे। हाल खस्ता ओर कपडे तार-तार) लगताथा, 
उनमें अपनी बन्दूकं उठाने की भी क्षमता नहीं बची थी । अपनी व्यथा-कथा सुनाते 
हुए उन्होने बताया कि उन्हं दोनों पक्षो मे से किसी ने भी अपनी भर नहीं लिया, 
क्योकि दोनो ही उन पर विपक्ष का भेदिया होने का संदेह करते रहे । भौर तो 
भौर, उन्हं साधारण सिपाहीकेरूपमेभी लडनेकी आज्ञा नहीं मिली। सात 
महीने तकं इधर-उधर भटकते रहने के बाद, ओर लगभग 300 पौड खचं करके 
वे थके-मदि वापिस लौट आए 1 

पर इससे सावरकर तनिक भी विचलित नहीं हुए । भाग्य के अनिरिचत्‌ 
उतार-चढाव से भली-भांति परिचित ओर तदनुसार किसी भी स्थिति से निबटने 
के लिए सदव कटिबद्ध सावरकर ने कभी निरूत्साहित होना नहीं सीखा था। 
निराक्षा मे आज्ञा, पराजय मे विजय ओर असफलता मे सफलताकीखोजही 
उनका मूल जीवन-मंत्र था । श्रत्येक पराजय ही जय कौ एक सीदी है," मैजिनी 
दारा युवा-इटली! को दी गई इस दीक्षा का उल्लेख सावरकर ने अपने मंजिनी- 
चरित्र मे बार-बार किया है । अब वहभौर भी अधिक अस््र-शस्त्र जुटाने की 
योजना बनने लगे । सामाजिक, साहित्यिक व राजनंतिक गतिविधियों के अति- 
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रिक्त उन्हे जो भी समय मिलता, वह इंडिया हाउस के पिछवाडे बनी छोटी-सी 
प्रयोगक्ाला मे विताते । पद्मनाभन के शब्दो मेः-- 

“"टंडिया हाउस के पीलेये लोग चुपचाप बम बनाने का अभ्यास करते: 
अभिनव भारत की सभाओं मे कभी-कभी सावरकर कुछहीसमयकेलिएुञा 
पाते । एेसे अवसरों पर उनके हाथ रसायनों से पीले होते । इसके अतिरिक्त ये 
लोग क्सत्र खरीदकर चुपचाप भारत भेज देते । "वम मंन्युअल' भी इसी प्रकार 
भारत भेजा गया ।'' 

-इस बम मैन्युअल को पेरिस से प्राप्त करके लन्दन लाने ओौर वहां से भारत 
भेजे जने की रोमांचक कथा किसी भी सनसनीखेज जासूसी उपन्याससे कम 
नहीं । 


बम मेन्युअल 
हुभा यह्‌ कि लन्दन मेँ पिस्तौल प्रशिक्षण की अनुकूल परिस्थितियां न होने के 
कारण सावरकर ने अपने दो साहसी सहयोगियो, हैसचन्द्र॒॒दासर ओर सेनापति 
बापट को पेरिस भेजा ताकि वहां भूमिगत रूसी क्रंतिकारियों से बम बनाने को 
विधि का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करं । यों कह्ने को वहां बहुत से नीम-हकीम क्रांति- 
कारी इस विधि में निपुण होने का दावा करते थे पर वास्तव में इनमें से अधिकांश 
अधकचरे एवं सग थे। पर जिस रूसी प्रोफेसरने हमारे इन दोनों भारतीयों 
को प्रशिक्षण दिया, उसने न तो कभी अपनानाम बतायाओरनही कोई दाम 
लिया । कहते हैँ कि वह्‌ सावरकर के नाम, उहेश्य व साहित्यिक रचनाभो से 
इतना प्रभावित था कि उसने अपनी मूल पांडलिपि ही उन्हे भेट कर दी । वहु 
चाहता तो उसके कितने ही पैसे ले सकता था । पर तभी एक ओर समस्या उत्पन्न 
हुई । पांडलिपि रूसी भाषा मे थी जो यह्‌ दोनों नहीं जानते थे । पर बापट ने इसका 
भी हल निकाल लिया । उसने कु° अमय्या नाम की एक रूसी महिला से इसका 
अंग्रेजी में अनुवाद करवाया । अर्मय्या उन दिनों बलिन में डाक्टरी काकोसं कर 
रही थी ओौर छ्ुटिय्यों मे अपने माता-पिता से मिलने पेरिस आई थी । संयोग 
कहिए अथवा चमत्कार कि कू° अमेय्याने भी सावरकर के विषयमे काफी कुछ 
सुन रखा था अतः वह्‌ भी तुरन्त मान गई । 

लन्दन लौटते ही अभिनव भारत के सदस्य दिन-रात इस मैन्युअल की 
अधिक से अधिक प्रतियां बनाने में जुट गए । अलीगढके एक होतीलाल वर्मा 
के साथ इस तिगड़ ने भारतमे वितरण के लिए उसकी संकडोंप्रतियां तैयार कीं । 
एक से एक सतकं भौर चौकन्ते अग्रज अफसरों की आंखो मे धूल कोकते हुए ये 


1. “वी. वी. एस अय्यर'^, पु० 22. 


भारतीय स्वातंल्य समर की स्वणे जयन्ती : €1 


सभी हस्तपत्र सही-सलामत भारत पहुंच गए ओौर सभी क्रोत्तिकारियों के जडो 
पर बांट दिए गए । 

दस समय तक अभिनव भारत की शाखाएं बम्बडई, पूना, नासिक से फलकर 
कोल्हापुर, सतारा, ग्वालियर, बडोदा, अमरावती, यवतमाल, नागपुर व कई अन्य 
नगरोमे फल चुकी थीं। इस बम मंन्युअल की एक प्रति लोकमान्य तिलक+ को भी 
दी गड थी। 

बम मेन्यु्ल का उल्लेख अति ही हमें स्वर्गीय पंडित फरमानन्द भांसीवाले 
कास्मरणदहो आताहै। उन्होने स्वयं इन्हीमे से एक प्रतिलेकर बम बनानेकी 
विधि सीखी थी। अग्रजो ने तो उनके दल के साथियों को बम गोले वाले'ही 
कहना शुरू कर दिया था । दादा (परमानन्द जी) के अनुसार लगभग 50 पृष्ठो 
को इस सचित्रे एवं आकर्षक पुस्तिका में सभी प्रकार के बम निर्माणव प्रयोग की 
विधिदी हुई थी । इसके अधिकाञ्चि चित्रो का छायांकन स्वयं हेम दा (हेमचन्द्र 
दास) नेकियाथानजोकुशल फोटोग्राफरभी थे। 

बम विधि की कथा सुनाते-सुनाते दादा ने यह्‌ भी बतायाकि वहहम दासे 
अडमान में मिले थे जहां उन्हँ अलीपुर बम केस मे बन्दी बनाकर मेजा गया था। 
स्वामी विवेकानन्द के कट्टर भक्त, पठाक्‌ ओर गम्भीर चिन्तक हेम दा को 
अंडमान के पुस्तकालय का संचालन सौपा गया था। उन्हं जेल के अंग्रेज अफसर 
भी मानसे हेम बाबु" कहते थे । खुशमिजाज ओौर मस्तहेमदाकी संगीत मेभी 
रुचि थी, विशेषकर लोकगीतो मे! पनी इस प्रतिभा से वह हताश बन्दियों का 
मनोरंजन करते। लोगों की नकलेँ उतारना ओौर उन पर हंसादइयां गढना उनकी 
एक बड़ी विशेषता थी । कभी-कभी वह्‌ वहां के गुस्सल, थुलथुल ओर तोंदल जेलर 
बेरी की चाल-ढालकी नकल करते ओर कभी वहां के सडियल खानेमे से कोई 
धागा, केकर, बाल या कीड़ा उठाकर उत्तर प्रदेश के एक बहुप्रचलित लोकमीत 
को पंक्ति टुमके-टुमक कर गाने लगते--“लटकनियां हमारी दही मे गिरी ।” 

दादा स्वयं भौ अच्छा गा लेतेथे। वह्‌ साहसी इतने भे किं लाहौर षड्यन्त्र 
मभियोग मे अपने लिए मृत्यु-दण्ड सुनते ही उनके मख से बेसाख्ता गालिब का यह्‌ 
मशहूर शेर फूट पड़ा, जिसे वह्‌ कचहरी में ही जोर-जोर से गाने लगे-- 


येन थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, 
अगर ओर जीते रहते, यही इन्तस्तार होता । 


अभीहेरका दूसरामिसरापुराहीहभाथा कि एक अन्य स्वर उनके स्वर 
से जुड गया संयोग यह किं यह्‌ व्यक्ति भी उन्हींकानामराशि शई परमानन्द 
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जी थे, जिन्हें स्वयं भी इसी अभियोग मे यही दण्डमिलाथा। बादमे दोनों को 
आजीवन कारावास देकर अंडमान भेज दिया गया ! इन दोनों परमानन्दो ओर 
हेम दाने उस नारकीय अंडमान मे भी अपने स्वर, विनोद वृत्ति व साहस से कंसा 
रोमांच पैदा किया होगा, इसकी तो बस कल्पनाहीकी जा सकतीहै। मेरा 
अंडमःन का प्रिय प्रवास' (मारी जन्मठेप) नामक अपनी आत्मकथा में सावरकर 
जीनेलिखारहै कि कंसे एक सुबहु उन्होने अपने पड़ोस की कोटरी से किसी व्यक्ति 
को गीता के ए्लोक गनगनाते हुए सुना । यह जानकर कि ण्हु व्यक्ति उनके लन्दन 
का सहयोगी भाई परमानन्द है, वे भावोन्माद से विह्वल हौ उठे । 





1908 
एक देश्तिह्एशहक ग्रन्थ कौ रचना 


भोलाकणकतककेो 


यदि यहु मान लिया जाए कि राजनीति भी श्तरंज काखेलटै-ओौर एेसा 
है भीतो वषं 1908 मे यह्‌ सेल अपने सवच्चि स्तरपरखेला गया! मोटे तौर 
परये खिलाडीषभे भारत ओर्‌ बर्तानिया पर निकटतम रूपसं इनमोहरोकी 
उठा-पटक ओर शह मात चल रही थी इंडिया हाउस ओर भारत कार्यालय के 
नीच } बम-विधि को जिस युघडता के साथ पेरिस से भारत तक लाया गयावह्‌ 
भारतीय क्रान्तिकारियों द्वारा अंग्रेज जासूसोको करारी मात थी । यह्‌ बात ओौर 
हैकिभारतमें इसका प्रथम प्रयोग ही निष्फल सिद्ध हआ । 


अलीपुर वम-कांड 
7 अप्रंल, 1908 को सेनापति बापट ने बंगाल जाकर वहां के चोटी के क्रान्ति 
कारी प्रफुल्ल चक्रवर्ती, वारीन्द्रनाथ घोष व नरेन्र गोसादइसे भट कौो। मानिक- 
तल्लाके मुरारीपुकूुर के उद्यान-भवनमें बम बनानेका कायं आरम्भ हुभा। 
योजनानुसार 30 अप्रैल को खुदीराम बोस ने बिहार के मुद्धप्फरनगर में पहला 
बम फेका ! इसका निशाना मुख्य प्रेजिडंसी न्यायाधीश किम्सफोडं को बनाया 
गया था (वह्‌ भारतीय कान्तिकारियों की चमडी उधेडने के लिए कृष्यात था । } 
पर दुर्भाग्यवश यहु उसी समय वराबरसे गुजरती हुई दूसरी गाड़ी पर जा गिरा । 
इसमें बैठी दो अंग्रेज महिलाएं श्रीमती पिगले कनेडी ओर उनकी बेटी ग्रेस केनेडी 
वहींदेर हो गईं, 

इस घटनासे देश में कोहराम मच गया । जबरदस्त धर-पकड शुरू हो गई । 
प्रफल्ल चाकी ने काबू आने सेपूवंहीस्वयंकोगालीमार ली । हा, सुदीराम वं 
उनके साथी 2 मई को पकडे गए! 19-वर्षीयि खुदीराम बोस ने सारे कांडका 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया, साथे ही उन निर्दोष स्वियों की मृत्यु पर खेद 
व्यक्त किया । उसी वषं 11 अगस्त को हाथ मे भगवतगीता लिए ओर वन्दे 
मातरम्‌ का नारा लगाते हुए वह्‌ फांसी के तस्ते पर भूल गए । नरेद्र गोसाई ने 
मुखबिर बनकर बहुत मे भेद उगल दिए । बादमें खुदीराम केदो अन्य साथियो, 
कन्हाई लाल दत्त ओर सव्येन बोस ने किसौ बहाने अलीपुरजेलमे जाकर उसका 
मुंह सदा के लिए बन्द कर दिया। इन दोनों को भी नवम्बरमें फांसी हो गई। 
जिस मान व शान से इनका अन्तिम संस्कार किया गया, उसे देखकर बड़े-बड़े 
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सूरवीरों को भी ईर्ष्या हुई होगी । कहते है" उस दिन सारा बंगाल आसु मे इव 
गया था। 

अन्धाधुन्ध धर-पकड का यह्‌ सिलसिला देर तक जारी रहा । निरप्तारियों 
की लपेट में आने वालों मे उल्हासकर दत्त, हेमचन्द्र दास, इन्दुभूषण राय, उपेन्द्र 
नाथ बनर्जी तथा श्री अरविन्द के छोटे भाई वारीन्द्रनाथ घोष भी थे। कलकत्ता 
उच्च-न्यायालय में इन पर मुकदमा चलही रहा था कि भरी अदालतमे सरकारी 
वकील ओर पुलिस उपाध्यक्ष को भून दिया गया । जनाक्रोश इतना बढ़ चूकाथा 
कि इस घटना के आगे-पीले कलकत्ता के आस-पास अफसरों को मारने, बम फेंकने, 
गाडी लूटने व सरकारी खज्ञाने लूटने कौ लगभग एक दजन घटनाएं हुं । 

वायसराय लाई मिन्टो की हालत बेढब थी । क्रोध ओर प्रतिशोध से जैसे 
उसे मिर्गी के दौरे पडने लगे । उसने तत्काल भारतीय दण्ड-विधान में संशोधन का 
आदेश दिया । इसके अनुसार विस्फोटक पदाथ व॒ समाचारपत्रं के विरुद्ध एक 
ही दिनमें8 जूनको दो नियम पारित करवा दिए गए । 

संशोधन का आश्य यह थाकि जिस किसी भी व्यक्तिके पासन विस्फोटक 
पदार्थं पाए जाएं, अथवा जो भी लेखक, वक्ता या सम्पादक सत्ताके विरुद्ध एक 
भी शब्द बोले, उसे उसी समय बन्दी बनाकर ओौर तत्काल मुकदमा चलाकर एकं 
से चौदह वषं का कठोर कारावास दिया जाए । इसनियम के अन्तगंत जिन्हें 
गिरफ्तार किया गया, उनमें प्रमुख थे कलकत्ता से विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ 
दत्त (सस्पादकः; '्युगान्तर') अरविन्द घ्रोष (सम्पादक, वन्दे मातरम्‌"), 
पृथ्वीगीर हरिगीर (सम्पादक, हरि किशोर, यवतमाल), भास्कर विष्णु फडके 
(सम्पादक, "विहारी, बम्बई), शिवराम पन्त परांजपे (सम्पादक, काल, 
पूना), ओर इन सबसे ऊपर सावरकर के गुरु केसरी' के सम्पादक लोकमान्य 
बाल गंगाधर तिलक । लन्दन जाने से पूवं सावरकर नियमित रूपसे "विहारी, 
"कालः व केसरी' के लिए लेखं लिखते थे । तिलक को 22 जून के केसरी" में 
ृदीराम नोर पर एक लेख लिखने के लिए 6 वषे का कठोर करावास देकर बर्मा 
की मांडले जेल भेज दिया गया । यह्‌ 22 जुलाई की बात है जिस दिन तिलक की 
5 1 वीं वषे गांठ थी । 

तिलक के निष्कासन के समाचार से न केवल भारत में वरन्‌ विदेश के 
भारतीयोंमेभी रोष ओौर आक्रोश पल गया । बम्बरईके श्रमिकों ने तत्काल 
हडताल कर दी ओर एक विशाल जुलूस निकाला । पुलिस के अनुचित हस्तक्षेप 
से भीड़ बेकार होकर हिसा पर उतारू हो गर्द । पुलिस ने गोली चलाई जिससे 
पन्द्रह व्यक्ति वहीं मर गए ओर सैकड़ों घांयल हौ गए । कलकत्ता के "वन्दे मातरम्‌! 
ने इस जनरोष को इन शब्दों मे व्यक्त किया -- | 

“जब किसी व्यक्ति को देशभक्ति की सर्वोच्च भावना के लिए कठोर कारा- 
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वासकादण्डदियाजाए तो भला किसका दिल नहीं दहुलेगा। यह्‌ टीकर कि 
समय के साथ-साथ यह जख्म भी भर जाएगा । पर एकदम इतनी बडी घटना को 
भूल जाना या फेल पाना सम्भव नहीं ।' 

अगले ही दिन 23 जलाई को लेनिनने श्रोलेतरी' मे इस घटना की इन 
णब्दों मे निन्दा कौ-- 

““हुषं की बात है कि भारत के जनसाघधारणमे भी अपने लेखकों भौर नेताओं 
के प्रति राजनंतिक चेतना पनप रहीहै। यही कारणहै कि अंग्रेज गीदडोंद्रारा 
तिलक के अन्यायपूणं निष्कासन पर वहा की जनताको विरोध प्रदशेन व हडताल 
करनी पड़ी 11" 

लन्दनमें भी इस घटनाको लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया हृई। इस संदभे में 
“मेनचेस्टर गाजियन' का दबंग सम्पादकीय उल्लेखनीय है-- 

“जिस दंगसे तिलक को दण्डित किया गयादहै, वह्‌ इस बातका स्पष्ट 
प्रमाणदहै कि सरकार किसी भी तरह उन्हं अपने रास्तेसे हटाने परतुली हृद है। 
कह्ने को यह दण्ड उनके गलत आचरण को देखकर दिया गया द्र, पर गहराईमें 
इसका अथं यह है कि भारत की जनता तिलक काञादरकरती दहै ओौर तिलक 
उनकी भावनाओं को जब जौर जिधर चाहें मोड सकते है ।' 

सरकार के इरादों से आशंकित पत्र ने चेतावनी दी-- 

“श्री तिलक 51 वषेकेहोचृके हँ! सम्भव दहै, वहु अपना कारावास समाप्त 
करके लौटदही न पाएं । पर उन पर लगाए गए अभियोग भौर दण्डसे जो कटुता 
ओर तनाव उत्पननहो गयादहै, उसे्डाकरनेमे सरकार को बहुत समय लगेगा । 
विनः इसके अंग्रेज के सारे सृध्ार-प्रयास निरथेक हैँ ।'' 

उधर, तिलक की गिरप्तारी से पहले भी पत्रकारों की धर-पक्ड हो रही 
थी । इसकी चपेट मे आनेवाले लोग थे, 'विहारी' के नए सम्पादक, आर० एम० 
माण्डलिकः; सण्डे' (धाना) के धोंडोपंत फडके; सस्वराज्य' (शोलापृर) के 
बलवन्तराय ल्लिमये; संदेशः (नागपुर) के अच्युत बलवंत कोत्ह॒टकर व 
हरिकिशोर' के सम्पादक एन० वी० भावे । 

इन सब लोगो पर भी मुख्य आरोप यही था किये सभी सावरकर के अभिनव 
भारतस मिले हुए थे, जिनके सदस्यो ने बम्बर्मे अंग्रेज सरकार का तिलक 
सम्बन्धी एक गुप्त समाचार हथिया लिया था । आर० सीऽ मजुमदार के राब्दों 
मे -""1908 का यह काल-खण्ड अंग्रजों कौ काली करतूतों से भरा “काला वषं 
था! 


1 
[रीर # 1 


1. मन्मथनाथ गुप्त : ्ण्डियन रि वोल्थूशनरी मूवमेन्ट', पृ० 6. 
2. स्ट्रगल फार फ़रीडमः, खण्ड 11, पृ० 110. 
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यह्‌ देर : यह्‌ देशद्रोही 
सावरकर ने एक स्थान पर कहा है--"देशद्रोहियो कौ अग्रिम पकितिमें खड 
होने से कहीं अच्छाहै कि देशभक्तों की अन्तिम पक्तिमे खड़ा हुमा जाए ।' रोध- 
कायं के लिए यह्‌ एकं अष्ृता विषय होगा यदि कोई इतिहास-अन्वेषी मूखबिरो, 
गहारों व देशद्रोहियों कौ एक सूची तयार करे भौर इस बात पर प्रकाश डाले कि 
देश को जितनी हानि इन स्वदेशियों ने पहुंच(ई है, उतनी हमारे विदेशी शत्रुओं 
ते भी नहीं । इतिहास एसे द्ष्टतों से भरापडारहै। यहभी उसी कृटिलश्युखला 
कीही एक कड़ी थी कि स्वतंत्रता के लिए तन-मन-धन न्यौछावर कर देन वाले 
स्वातंव्य वीर सावरकर पर भी स्वतंत्र भारतकी सरकारने ही उन्हं गांधी -हुत्या 
के अभियोग में लपेटकर उन पर मूकदमा चलाया । एक वषे तक बन्दी बनाकर 
उन्हं तरह-तरह की शारीरिक व मानसिक यातनएं दीं! यह्‌ भी याद रहे कि इस 
समय सावरकरकी आधु 65 व्षंकीथीभौर वे विविध रोगोंसे लगभग शय्या 
ग्रस्त थे। 

अलीपुर बम-काण्डमे मी लगभग एसा ही हृभ। सारी भिरप्तारियो से 
सम्भवतः इतना नुकसान नहीं हुजा, जितना एक मुखबिर को केवल इम एक बात 
से कि बम-मेन्युञल को भारत लाने वाले सेनापति बापट लन्दन सेही सावरकर 
के अभिन्न मित्र ह ओर यहभी कि वह्‌ सावरकर के अनुरोधपरही उसे पेरिस 
से लाए थे । यह्‌ अलग बात है कि अपने नाम के अनुरूप सेनापति" इसके बाद 
भीसरकारके हत्थे नहीं चे । पर उधर लन्दन में इंडिया हाउस पर अंग्रेजी 
फ़ंदा ओर धी कसता गया । 

पता नहीं, कूठ लोग जाने किंस धातु केबनेहोते टै कि उन्हं किसीभी प्रकार 
काभय, चुनौतौयासंकटनडरा सक्ता है, न डिगा सकताहै। इसके विपरीत 
ज्यो-ज्यो खतरे का पानी ऊपर चदृता जाता है, त्यो-त्यों उनमें इससे जने की 
सामथ्यं भी उतनी ही मधिक बलवती होती जाती है। सावस्कर भी उन्हीं अनूठे 
व्यक्तियों मे थे, जिनकी प्रतिभा प्रतिकूल परिस्थितियों मे भौर भी निखर उठती 
हे । 

यह्‌ बात हम पहले भी कह चुके हँ कि इंडिया हाउस को निरन्तर उसने वाले 
अंग्रेज जासूस नागों से सचेत होकर सावरकरने तेजी से अपनी राजनीति मे फेर- 
बदल की । उनके प्रचार एवं प्रसार का कायं लन्दनसे अधिक विदेशोंमेंहये रहा 
था । पर इसका अथं यह नहीं कि लन्दन के भारतीय परी तरह से निष्क्रिय पड़े 
थे । वास्तव मे यह्‌ वहु खामोशी थी जो तूफान से प्रहुले होती दवै । 

भौर यह्‌ तूफान उठा उसी एतिहासिक 10 मई को जिसकी प्रतीक्षा सावरक्रर 
ह्र वषं आतुरतासे किया कसते थे। हर वषंकी भांति इंडिया हाउस मँ एक 
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सभा का आयोजन हुभा । इसके लिए जो निमंत्रण-पत्र छपे, वहु भी प्रतिरोध व 
क्रान्ति की प्रतीकं लाल स्याहीमेयथे ! द टाद्रम्स'ने उसे "लाल दस्तावेज' की संज्ञा 
दी व हबहु अपने पत्र में प्रकाशित भी किया-- 

“1857 के भारतीय रणष्टीय जागरण की स्मृति में रविवार, 10 मई, 
1908, अपराह्न चार बजे इडिया-हाउस--65, कामवेल एवेन्यू, हा ईगेट, उत्तरी 

लन्दनमे भारतीयों की एक विराट सभा होगी । आप ओर आपके सभी भारतीय 
मित्र सादर आमंत्रितदहें)'' 

इस काडंकी दूसरी ओर कायंक्रमका विस्तृत विवरणमभीथा: 

(अ) राष्ट्रीय प्राथना; बहादुरशाह जफ़र, श्रीमन्त नानासाहूब, रानी 
लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदशाह्‌, राजा कवरसिह व अन्य हूतात्माओं 
को श्रद्धांजलियां । 

(ब) व्रत-उपवास रखने का निणंय व संयमपुणं जीवन बिताने का संकल्प । 

(स) अध्यक्षीय भाषण । 

(द) र्टीय गीत व प्रसाद वितरण । 

सभाका युभारम्भ मदाम कामा के उसी स्टटगाटे वाले ध्वजारोहणसे 
हुआ । लगभग चार घण्टां तक चलती रहने वाली इस सभामे चिकित्सकः 
प्राध्यापक, विद्यार्थी, व्यवसायी व अन्य वर्गो के लगभग 200 भारतीय उपस्थित 
थे । सभा-समापन पर लोगो के भाल पर चल्दतन लगाया गया व प्रसाद बांटा गया। 
लोगो ने हतात्माओं के कोष के लिए दिल खोलकर चन्दादिया । सभा का सबसे 
ओजस्वी कायेक्रम था सावरकर द्वारा पठा गया !है हुतात्मामो' शीषंक का वह्‌ 
लेख जो विशेष स्प से इसी दिन के लिए लिखा गया था। इस क्रान्तिकारी 
लेख को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई । एक भोर जहां अंग्रेजी समाचार पत्रों 
ते इसे 'प्रतिशोधपूणे , देशद्रोहयुक्त, उकसाॐ', 'दिशाश्रामक' आदि विशेषणो से 
सम्बोधित किया, वहां दूसरी ओर भायरलड के पत्रो ने इसे देश-भक्ति का महा- 
काव्य" कहा । च्युयाकेके ही एक अन्य आयरिख पत्र भैलिकं अमेरिकन" ने इसे 
'नस-नसमे कान्ति की चेतना फक देने वाला" सन्देश कहा । चदूानोंको चीरने, 
पत्थर को पिघलाने, पानीमे आग लगा देनेवाले ओौर मृतमेभी प्राण फूकदेने 
वाले दस मूल अंग्रेजी लेख का एक अंश इस प्रकार है - 

“वह्‌ भारतीय स्वातंव्य समर, जिसका उद्गम 10 मई 1857 को हआ, 
आज दिनांक 10 मई 1908 को समाप्त नहीं हुआ है, भौर यह्‌ तब तक समाप्त 
नहीं होगा जब तक एेसी 10 मई नीं आती जब इस महाक्रान्ति की सम्पूणे लक्ष्य- 
प्राप्तिन ही जाय, अर्थात्‌ जिस दिन भोर की पहली किरण सम्पूणं स्वाधीनताके 
दमं स्वप्न कोसाकारनकरदे, ओर जबतकभारतमां के भालपर उन मणियों 
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का मुकुट न सुशोभित हो, जोयातो विजयकौ ज्योतिसे जगमगारहाहोया 
फिर हुतात्माओं के रक्तिम आभा मंडल से ।'' 

वास्तव मे 1907 मे मनाई गई 1857 की स्व्णं-जयन्ती के बाद सेही 
(जिसमे सावरकर ते तथाकथित "गदर! की कुसंज्ञा को नकारते हुए उसे स्वातंत्य 
समर' के नामसे सम्मानित किया था) सावरकर इस महान घटनाका सच्चा 
ओर सविस्तार इतिहास लिखने के लिए अधीरहो रहे थे। उनक्र मस्तिष्क मे इस 
एतिहासिक क्रान्ति को लेकर एसा ग्रन्थ रचने परिकल्पना थी जिसमे इस 
घटना के कारणों व परिणामों कौ निष्पक्ष विवेचना ओौर व्याख्या हो सके । 

ठीक इसी समय लन्दन मे तिलक के कारावास कादुखदायी समाचार पटुचा | 
यहु वही समय था जब उदारवादी नेता गोषालकृष्ण गोखले भी मालं-मिन्टो 
सुधारो के सम्बन्ध मे बातचीत करने लन्दनदही आए हुए थे । एक अन्य विख्यात 
इतिहासकार ओर भूतपूवं आई० सीऽ एस ° पदाधिकारी रमेशचन्द्र दत्त भी वहीं 
थे । सावरकर के लिए यह्‌ अच्छा अवसरथा। वे अपने दो सहयोगी, वीऽवी 
एस ० अय्यर व डां० राजनं कोलेकर गोखले से मिलने गए, ओर उनसे प्राथनः 
कीकितिलकके साथ हुए अन्यायके विरोधमेंहोने वाली सभाकी अध्यक्षता 
स्वीकार करे । पर उन्हे इसबातसे केवल आश्चयंही नहीं, घोरनिराक्षाभी 
हुई कि तिलक की तरह्‌ मराठी चितपावन ब्राहमण व उसी रत्नगिरिके जन्मे 
गोखले ने इस निमन्त्रण कोदोटूक ठुकरा दिया। वार्तालाप के मध्य जिन अन्य 
विषयों पर चर्चा हुई उनमे एक महेत्त्वपूणं बात यह भी थी कि भारत का इतिहास 
निष्पक्ष दृष्टिसे फिर लिखा जाए रावरकरकामतथा किं अव तक अधिकांश 
भारतीय इतिहास या तो विदेहियों हारा लिखा गयाहैया किराये-भाडेके 
खुशामदी टद्टुो द्वारा । इसमें केवल ज्ासकों की भूरी प्रशंसा भौर लल्लो-चप्पौ 
है, अतः यह मिथ्या एवं ्रमपूर्णं है । आवश्यकता इस बात की है कि इतिहास को 
राष्ट्रीय दृष्ट्किणये लिखा जाए । अपनेतके कीपुष्टिमे उन्होने 1857की 
गौरवपूणं क्रान्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे अंग्रेज इतिहासकासों ने केवल 
मुट्ढी भर सनिकों का "विद्रोह" या "गदर कहकर इतिहास की खित्ली उड है । 
वहां उपस्थित दो अन्य इतिहासकार रमेशचन्दर दत्त व के° पी० जायसवाल को 
सावरकर का यह्‌ तकं एकदम खरा लगापर गोखले इससे भी सहमत नहीं 
६८ । 

गोखले कौ निरन्तर दो असहमतियों से लन्दन के भारतीय क्रान्तिकारियों 
को गहरा धक्का लगा उनमें से कुछेक तेज भिजाजों ने तो गोखले के इस दुलमुल 
व्यवहार से क्षूब्ध होकर उनका सफाया करने की योजना भी बना डाली । पर 
सावरकर ते उन्हं एसा 'पागलपन' करते से रोका । तिलक सम्बन्धो सभा 
निर्धारित कायंक्रम के अनुसार कंक्सटन हाल में हुई । इंडिया हयेमरूल 
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सोसादइटी' के जे० एमणन्पारीकने इसका अध्यक्न पद सम्भाला । सभामें तिलक 
के दण्ड एवं निष्कासन की आलोचना के अतिरिक्त एक विशेष प्रस्ताव पारित 
किया गया, जिसमें गोखले के 'कायरतापूणे' व्यवहार कौ आलोचना की गई । 

मालेने स्वयंभी लाडमिन्टोको दी गई रिपौर्टमे गोखले को इतने बडे 
राजनंतिक दल के नेताके रूपमे केवल "रिरियाता हृ बच्चा" ही कहा था । उन्हीं 
के राब्दो मे--“जहां एक महत्वाकांक्षी तेता की आवाज मे अकड़ ओर दम होना 
चाहिए, वहां गोखले के स्वर मे एक हल्के नेता वाली गिडगिडाहट थी 17 

गोखले कौ दूसरी असहमति को सावरकर कभी नहीं भुला पाए । इतिहास 
के पुनलेखन की बात उनके मन में फांस बनकर धंसती गई । अन्ततः उन्होने स्वयं 
ही इस कायं का बीड़ा उखाया ओर जी-जान से इस कायं मे जुट गए । 

अब उनका अधिकांश समय विशाल इंडिया आफिस पुस्तकालय यें ही बीतता । 
यहां आकर अध्ययन के लिए उन्हं विशेष प्रवेष आन्ञाभी एक अग्रेज महिला 
ने दिलवाई जो वहीं के एक बंगाली प्रबन्धक श्री मुखर्जी की पत्नी थीं। 
सावरकर दिन-रात पुस्तकों ओर फाइलो केदेरमे इवे रहते । विश्वास किया जाता 
है कि इसक्रान्तिसे सम्बद्ध उस पुस्तकालयमें श्ायदही कोई दस्तावेज्रहोजो 
सावरकर को नजरसेन गुजराहो। इतिहास ग्रन्थ, डायरी, यात्रा-वणेन, संनिक- 
पत्राचार, युद्ध-सन्धियो के ब्यौरे, चित्र-मानचित्र, अदालती कायंवाहियां, समाचार 
पत्रोकी कतरने ओर भीन जाने क्या-क्या ! डेढ वषं जी-तोड परिश्रम करते हृए 
सावरकरने लगभग 1500 संदभे-ग्रन्थों का अध्ययन किया । अन्ततः जो ग्रन्थ 
प्रकारा मे आया, उसने विश्व मे हलचल मचा दी । इतिहास की इस एतिहासिक 
पुस्तक का "रचना इतिहास' भी कितना रोमांचक है । इसके लिए स्वयं सावरकर 
दवारा लिखित भूमिका एवं इसके प्रथम हिन्दी अनुवादक पुणे के पंडितं गणेडा 
रघनाथ वेक्षम्पायन द्वारा विक्रमी संवत्‌ 2003 में प्रकाशित पुस्तक के इत्तिहास 
एवं ग्रन्थके कुक प्रेरक प्रसंगो का उद्धरण आवश्यक है। 

मूल हिन्दी का अनुवाद कुष्ठ-कूछ मराटी-निष्ठ होनेके कारण हम इसका 
परिमाजित हिन्दी भाषान्तर, "राजधानी ग्रन्थागार" द्वारा प्रकाशित सावरकर 
जन्म शताब्दी संस्करण' से प्रस्तुत कर रहे हैँ । 


समर्पण एवं प्रथम संस्करणमेलेखक की भूमिका 

स्वधमं तथा स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए लडते-लडते भरण का वरण करने 
वाले हे वीरो! यह्‌ कृतन्न इतिहास तुम्हारी पावन स्मृतिमें ही समपितदहै। 
स्वदेश के लिए युद्ध करने को सिद्ध हुए वीरो, तुमकौन्‌ थे? तुम्हारे नामक्या 
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ये ? साधना की उज्ज्वल ज्योति तुम्हारे हृदयम प्रदीप्त हो उठने पर तुम्हारा 
नेतत्व करनेवाला बह वीर कौन था, जिसने तुम्हें इस भयंकररणकीप्रेरणादी 
थौ ? हमारा कितना दुर्माग्यरैकि मानवताकौ सेवाके लिए अपनेप्राणोंको 
समित करनेवालो, तुम्हारे नाम ओौर तुम्हारा ठांवभी हमे विदित नहीं| तो फिर 
यह इतिहास-रचना तुम्हारी गुमनाम स्मृत्तिको ही समपित । विजय तुम्हारे हाथों 
से भले ही निकल गई हो, किन्तु तुमने अपनी आन ओर सम्भान तथा यज्ञ पर 
आंच नही जने दी ! तुम्हारा रक्त भूतकाल की तिलांजलि ओर आगामी वीरो 
के लिए संजीवनी सिद्ध हो । तुम्हारे पराक्रमसे अतीत कौकीतिको चार चांद लें 
आर वह भविष्य की प्रेरणा तथा चंतन्य कौ निधि बने, यही आकांक्षा दै) 


--वि०्दा० सावरकर 


भूमिका 


50 वषे व्यतीत हो चुके हैँ । परिस्थितियां भी बदल गई तथा दोनों पक्षौके 
प्रमुख अभिनेता भी काल कवलित हो चुके हँ । अवे 1857 करा युद्ध प्रचलित 
राजनीतिक क्षेत्र की सीमाभोकोपारकर गयाहै, अतः उपमे इतिहास की श्रेणी 
मे स्थान देना ही उपयुक्त होगा । 

उपरोक्त दृष्टि से जब र्मैने 1857 के "विद्रोह" के भव्य ओर महानदृश्यका 
सृक्ष्म निरीक्षण करना आरम्भक्रियातो मँ आश्चयेचकित रह गया । ्मनेदेखा 
कि दिवंगत वीरो की आत्माएं शहादत के तेज भौरअश्षासेप्रदीप्तहो रही 
थीं । मूभे उनके भस्मावशेषो में प्रेरणा के स्फूलिग परिलक्षित हुए । इतिहास के 
एक नितान्त उपेक्षित कोने मे गहराई मे दबा दिषु गए इस दुश्यको देखकर 
मेरे देशबन्धू भी निराशाका अनुभवही करेगे । किन्तु वह्‌ निराला नितान्तही 
मधुर होगी । मै खोजकी करिर्णोके दवारा उस समयक्रा वास्तविक दृश्य अपने 
देशवासियों के समक्न प्रस्तुत करूगा । इसी भावना सहितर्म चेष्टारत रहा ओौर 
भाज मै भारतीय पाठकों के समक्ष 1857 कौ घटनाओं का महृत्वपृणं मौर रोमांच- 
कारी चित्र प्रस्तुत करनेमें समथ हो पायाह। 

जिस राष्ट को अपने अतीत के सम्बन्धमेंही वास्तविक ज्ञानन हो, उसका 
कोई भविष्यभी नहीं होता । किन्तु जहां यह्‌ तथ्यहै, वहां यह्‌ भी एक महान 
सत्य है कि किसी राष्ट्‌ को अपने गौरवपृणे अतीतकी मस्तीमेही लिप्तन रहते 
हुए भविष्य कोसंवारते की दृष्टिसे भी उसका उपयोग करने की क्षमता संपादित 
करनी अपेक्षित दहै किसी राष्ट्‌ को अपनेदेशके इतिहास का दास नही, अपितु 
स्वामी बनना चाहिए, क्योकि अतीत के कार्यो की पुनरावृत्ति महत्त्वपूणः होने पर 
री वजरमूखंता ही है। छतरेपति शिवानी कै सम्‌ में मुसलमानों के प्रति द्वेष 
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भावना व्यायपृ्णं भी थी ओर भावश्यक भौ । किन्तु केवल उसी स्थिति को आधार 
बनाकर आज भी उसी दवेष-भावना को पनपाना मृखंता ही होगी । 

इस ग्रन्थमे मैने जो प्रमाण प्रस्तुत किए, वे प्रायः अग्रे लेखकोंद्रारा 
लिखित विवरणोंसे हीलिए गए । अपने पक्षके क्रियाकलाप का विवरण 
उन्होने जिस विस्तार तथा श्रद्धासहित किया है, उतनी ही निष्करियता सहित दूसरे 
पक्च के क्रियाकलाप का विवरण प्रस्तुत करने का न्याय उनके दवारा प्रदशित किया 
जाना असम्भव था) यह भी स॒म्भवरहै करि इस ग्रन्थ में वणित अनेक प्रसंग त्रुटिपूणं 
दंग से उल्लिखित हृए हो, तो अनेक आवश्यक प्रसंगो का उल्लेख करना रह भी 
गया होगा । किन्तु आज भी यदि कोई देशभक्त इतिहास-लेखक उत्तर भारत मं 
जाकर उन लोगों ने जानकारी उपलब्ध करे, जिन्होने प्रलयंकर संग्राम को अपनी 
मांखो से देखा है अथवा जिन्हने इसमें योगदान भी दियादहे, तो भाजभी उस 
महान युद्ध के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्यों को सुरक्षित रखने के साधन उपलब्ध 
हो सकते हँ । यदि शीध्रातिणीघ्र इस दृष्टिसे प्रयसन कियागया तोफिरवे 
साधन उपलब्ध न हो सकेगे। एक अथवा दो दशको मे इस युद्ध का दशेन करने 
वाली अथवा सक्रिय योगदानदेने वाली पीदीदही लुप्त हौ जाएगी । तव उन महान 
वीस का साक्षात्‌ दशेनतो कर ही नहीं पाएंगे, हमारे लिए उनके कार्यो का पूणं 
विवरण भी इतिहास मेँ प्रस्तुत कर पाना असम्भव हो जाएगा । क्या अत्यधिक 
विलम्ब हो जाने के पूवं ही कोई देशभक्त इतिहासकार इस महान राष्टरीयक्षति 
को रोकने के लिए कृतसंकल्प नहीं होगा ! 

इस ग्रन्थ मे जिन महच्वपुणं घटनाओं का उल्लेख क्रिया गया है, उनमें से 
छोरी से छोरी घटना को भी प्रामाणिक ग्रन्थो के आधार पर सिद्ध किया जा 
सकता है, 

अन्त मे सै अपनी यह्‌ इच्छा व्यक्त कर देना भी अपना पावन कतव्य सममता 
हू किं शीघ्रातिशीघ्र किसी भारतीयलेखेर द्वारा 1857 की यहु महान गाथा एेसे 
ठग से लिखी जानी चाहिएकि वहु विस्तारसे लिखित होने पर भी सुसंगतहो 
अनैर देशभवित से भोत-प्रोत होने पर भी इतिहास की दृष्टि से प्रामाणिक हो । यह्‌ 
गाथा इतनी सुन्दर होनी चाहिए कि मैने जौ यह विनस्नग्रन्य स्वना कीटे, लोग 
उसे शीघ्रातिकीध्र विस्मृत कर दे। 


लन्दन, विनायकं दामोदर सावरकर 
10 मई, 1907 


ग्रत्थका रोमांचक्रारी इतिहास 
1857 का भारतीय स्वात्यं समृर' जिस प्रकार वस्तुस्थिति का विवरण 
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प्रस्तुत करने वाला रोमांचक इतिहास है, उसी प्रकार इस ग्रन्थका अपनाभी 
रोमाचकारी इतिहास है । ग्रन्थ के लेखक स्वर्गीय स्वातंल्य वीर सावरकरका 
महान जीवन-वृत्त तो अनेके अद्‌भुत प्रसंगो से परिपणे रहा ही, किन्तु इस ग्रन्थ के 
लेखन ओर प्रकाशन की कहानी भी अद्भुत ओर अनुपमहै। जिस प्रकारकसरकी 
सत्याचारी सत्ता ने भगवान कृष्ण को जन्मते ही नही, वरन जन्म लेने से भी पूवं 
हत्या कर देने का निश्चय किया था, उसी प्रकार ज्रिटि् शासने भी इस ग्रन्थ- 
रूपी कृष्ण को जन्म (मुद्रित होने) से पुवं ही मार डालनेकी ठानली थी} भगवान 
कष्ण के समान इस ग्रन्थ को भी महाकाल की कूर दृष्टि से बचनेके लिए दूर-दूर 
जाना पड़ा । 

ग्रन्थ को लिखने के उदेश्य का स्पष्टीकरण स्वयं वीर सावरकरनेही 
"अभिनव भारत'कीओरसे 'तलवार' नामक पत्र मे प्रकाशित अपने एकलेखमें 
व्यक्त कर दिया था । यह्‌ पत्र पेरिस से प्रकाशित हुआ करताथा | स्वातंव्य वीर 
सावरकर ने अपने इस लेख मे लिखाथा कि "स्वतंत्रता की प्राप्तिके लिए भारत 
एक बार पुनः उठे ओर पराधीनता से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का स्वातंत्य 
युद्ध यशस्वी हो । यही "1857 का स्वातत्य समरः नामक ग्रन्थ लिखिजाने का 
उदेश्य दै ।"' वीर सावरकर चाहते थे कि स्वातंत्य युद्ध को सफलता हेतु र्ट्‌ पूरी 
तरहतयारहो। इसकायेके लिए जो संगठन तथा कायेपद्धति क्रान्तिकारी दल 
के सदस्यो को अपनानी आवश्यक है, उसकी रूपरेखा इस एतिहासिक म्रन्थके 
माध्यम से प्रस्तुत की जाय । अतः इस ग्रन्थ मे उन्होने 1857 के क्रान्ति-युद्ध के 
पुरोधाओं के मुख से अपने विचारोंभौर कायंपद्धति का दिग्दशंन जनता जनादन 
को कराया 

सन्‌ 1907 मे जिन दिनों स्वातंत्य वीर सावरकरने ग्रन्थ की रचनाकी उन 
दिनों देश कौ परिस्थिति भी कम विपरीतनथी। क्रान्ति का खुला समथेन करना 
तो दूर, इंडियन नेरनल कांग्रेस के नरमदलीय नेता इस शब्द का उच्चारण मात्र 
सुनने से घबरातेथे। उस समय काम्रेसके मंच से त्रिटिश्च शासन के समक्ष 
भोली फलाकर सुधारों की भीखमांगनाही पुनीत कायं सममा जाता था। 
स्वतंत्रता कौ प्राप्तिके लिएुक्रान्तिके दाब्दोंसे भी उस समय के महान नेतागण 
परिचित नहीं थे । इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत कौ तरुणाई के सुप्त पौरुष 
को जागृत करने के लिए ही सावरकरने इस ग्रन्थकी रचनाकी थी। वीर 
सावरकर को यह्‌ निश्चित मान्यता थी कि सैनिकों मौर संनिक विभागों में राष्ट 
भक्ति की पावन ज्योति को जागृत किए बिनाक्रान्ति का स्वप्न कदापि साकार 
नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ की रचना से 50 वषं पूवं हुए इस कान्ति समरके 
इतिहास ने यह तथ्य असंदिग्ध रूप में प्रस्तुत कर दिखाया कि हमारे महान पृवंजों 
ने पूणं स्वराज्य कौ प्राप्ति केलिए अंग्रेनोंकी सेनाके ही भारतीय सैनिकों का 
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सक्रिय ही नहीं, अपितु सशस्त्र सहयोग प्राप्त करने मेँ भी सफलता प्राप्त कौ थी | 
उन्होने भारत माताको पराधीनता की श्युखलाओं से मूरति दिलाने हतु सकश्षस्त्र 
संग्राम का आयोजन केर स्वातंव्य लक्ष्मी का जयजयकार किया था । 

वीर सावरकरने इससत्यको हूदयंगम कर लियाथाकि यदि 1857 के 
महान संग्राम के इतिहास को क्रान्तिकारी टृष्टिकोणसे भारतवासियोंके समक्ष 
प्रस्तुत किया जाएगातो भारत की तरुणाईमें एक नवीन जागृति ओौरस्फ्तिकी 
लहर व्याप्त होगी भौर वहु .अंगड़ाई तेकर उठ बेठेगी । उसे इस बात का विश्वास 
हो जाएगा कि आज कौ स्थितिमें 1857 के प्रयोग का पुनः परीक्षण ही स्वातंल्य 
आन्दोलन की सुनिश्चित सफलता का केन्द्र-बिन्दु सिद्ध होगा । भारतवासियो को 
उनकेहूदयकीभाषामेही इस महान राष्टरीयसंग्राम का विवरण वीर सावरकर 
ने इस महान ग्रस्थ के माध्यमसे सुनायाहे। 

वीर सावरकरने 1907 में जव अपने इस ग्रन्थकी मराठी भाषामे रचना 
पूर्णं कौ उस समय उनकी भाय केवल 24 वषे की थी । लन्दन में अभिनव भारत 
कीही एक शाखा फ्री इंडिया सोसादृटी' की बरकी मे सावरकर इसग्रन्थके 
कतिपय अध्यायो का अंग्रेजी अनुवाद अपने भाषणों के माध्यमसे प्रस्तुत किया 
करते थे । संभवतः इन्हीं भाषणों के आधार पर ज्रिटिश गुप्तचर विभाग के सतकं 
अधिकारियों को इस ग्रन्थकी मूल प्रवत्तिका अनुमान लम गयाथा। वे सम 
गएथे कि यह्‌ ग्रन्थ नितान्तं विद्रोहू-प्रेरक कृति होगी । कही दिनोमे वीर 
सावरकरने देखा कि उनके इस मूल प्रन्थके दो अध्यायही लूप्तहौ गए हैँ । उन्हे 
कुछ समय पश्चात्‌ विदित हमा किये दोनों अध्यायक्रिसी-न-किसी माघ्यमसे 
स्कोँटलंड याडं की गुप्तचर पुलिस के अधिकारमे जा पहुवे है । किन्तु ङसघटना 
सेवे निरा नहींहु्‌ । कऋान्तिकारियोंने भारतीय कस्टम विभाग ओर डाक- 
विभाग की कूर ओर गिद्ध-दृष्टि से बचाकर इसकी मूल पाण्डुलिपि भारत 
पहुंचा ही दी । ग्रन्थ तो इच्छित स्थान पर पहुंच गया, किन्तु क्रान्तिके इस ज्वाला- 
पुज पर दृष्टिपात करते ही महाराष्ट के बड़-मे-बड़ मूद्रणालयों का भी साहस उड़ 
गया ओर उने से कोई भी इसको प्रकारित न कर पाया। अन्ततः अभिनव 
भारत के ही एक सदस्य, स्वराज्य" नामकं पत्रके सम्पादकने इस ग्रन्थ को अपने 
मुद्रणालय में मृद्रित करने का संकल्प कर लिया । किन्तु ब्रिटिशसरकार भी पूणेतः 
सतक ओर सजग थी । अतः ज्यों ही उन्हे यह्‌ सूचना प्राप्तहुईकिमहारष्ट्मेही 
दूस ग्रन्थ का मूद्रणआरम्भहोरहादहैतो उसने तत्काल भारत सरकार को भुचित 
कर दिया भौर सभी प्रमुख सूद्रणालयो पर अचानक छापे मारे गए तथा तलाशियां 
ली गदं। अभिनव भारतके जिस साहसी सदस्य के पास यह पाण्डुलिपि थी उसे 
सौभाग्यवश्च पृलिस के ही एक भधिकारीने छापा मारे जाने सेपूवंही भुचितकर 
दिया था । अतः रसने अपने स्थान पर पुलिस के पहुंचने से पूर्वं ही इसे सूरक्षित 
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स्थान पर पहुंचा दिया। इम स्थितिमें प्रन्थके मृद्रितहौने कौ कोईञश्षाही 
नहीं रह गई थी । अतः यह पाण्डुलिपि लन्दन तो नहीं, किन्तु पेरिस मेज दी गई 
ओर वहां से वह्‌ स्वातंत्य वीर सावरकर के पाम पहुचाई गड । भारतम इस ग्रन्थ 
का मुद्रितहौ पानातो अब असम्भव हीह, यह सममकर 1908 ईण्में इसे 
जमनी मेँ मुद्रित कराने का निश्चय किया गया, क्योकि वहां संस्कृत ग्रन्थ मुद्रित 
होते थे । किन्तु जमनी के कम्पोजीटरोकोतोमरारीभाषासेनाममत्रकाभी 
परिचय नहीं था,साथही वहां का देवनागरी टाइपमभी बड़ा भहा ओौर विचि 
थ । अतः पर्याप्त व्यय करने के पश्चात्‌ इम विचार का परित्यागी करना पड़ा) 

इन सव :-दिश्रःभः को दुष्टिगत रखकर अव इस ग्रन्थ का अग्रेजी अनुवाद 
करने का निश्चय किया गया ओर इंग्लँड मे आई० सी° एसण तथा बैरिस्टरयीका 
अध्ययन करने वाले बैरिस्टर फडके तथा श्री अय्यर आदि भारतीय छात्रोंने यह्‌ 
दायित्व संभाला ।ये छात्र अभिनव भारत के सदस्यथे। जव इसका अंग्रेजी अनु- 
वाद पुणंहोगयातोश्ची वी०वी° एच अय्प्रर ने इसको पूर्णरूपेण पठुकर भाषा 
प्रवाह की दुष्ट्िसे एकरूपता प्रदान की ओर अब उन्हींके निरीक्षण में इसको 
ङ्ग्लेडमे ही मुद्ित करानेका निर्णय कियागया। किन्तु त्रिरिद्च गुप्तचरभी 
निरन्तर सक्रिय थे । अतः उन्होने इस ग्रन्थ को जन्त करने आदि की धमकियां 
देकर उसका वहां पूद्रण अवम्भव बना दिया अव्र यह अंग्रेजी पांडलिपि पेरिस 
भेजनी पड़ी । किन्तु उन दिनों फ़ंसीसी सरकारभी त्रिटेनसे उरती थौ । अतः 
अंग्रेजों के इगित पर फ़रांसीसी गप्तचरों ने भी दमन ओर आतंकके हुथकण्डे 
अपनाए । परिणामतः यह ग्रन्थ फ़रांस मेभीन छपसका। किन्तु इन सम्पूणं 
परिस्थितियीं मे भी ऋंतिकारी हताश नहीं हुए । अब उन्होने हालँड के एक 
मूद्रणालय को वीर सावरकर के इस महान ग्रन्थ को मुद्रित करनेके लिए तैयार 
कर लिया, साथ ही उन्होने जोर-सोरसे यह प्रचारभी किया किम्रन्थका 
मूद्रण फरसमेहीहोरहादै। अग्रजो के गुप्तचरोंने फंस के सभी मूद्रणाल्यो का 
कोना-कोना छान मारा, किन्तु उन्हें ग्रन्थ के स्थान पर केवलनिरश्ाही 
हाथ लगी । इससे पहले कि हालेडमे इस ग्रन्थके मुद्रण के सम्बन्धमें त्रिरिश 
गृप्तचरों को वूं विदित हो पाता यह्‌ ग्रन्थ मुद्रित होकर तयार हो गया वहांसे 
इसकी सभी प्रतियां फस पहुचा दी गई, जहां उन गुप्त खूपसे प्रसारित करने 
हेतु छिपाकर रखने कौ व्यवस्था की गर्दथी। वीर सावरकर की क्रांतिकारी भाव- 
गति ओर इस ग्रन्थ मे प्रस्तुत प्रामाणिक जानकारी की कल्पना मात्रे सेही अंग्रेज 
गुप्तचरं प्रकम्पित थे । मूद्रण ओर भाषण स्वातंल्य काडिडिम नाद करने वालों 
ने इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में यह्‌ निरिचत सममकर भी कि इस ग्रन्थ का सूद्रम अभी 
नहीं हो पाया है, इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया था । विष्व मेँ प्रकारित होने से पूवं 
ही किसी पुस्तक प्र प्रतिबन्ध लगाए जाने की यहु घटना अभरृतपुवं थी | 
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त्रिटेन के समाचार पत्रों ने अपनी स्वातंट्यप्रियता का परिचय देते हुए 
सरकार के इस निणंय पर उसकी उटकर भत्संना कौ । 

मृद्रण-स्वातंतव्य की हृत्या करने वाली यह्‌ निषेधाज्ञा अब वीर सावरकर कों 
बताई गई तो उन्होने 'लन्दन रादम्स' मे एक पत्र लिखकर सरकारकी कटु 
आलोचना की । उन्होंने अपने पत्र मे लिखा कि “सरकार स्वयं यहु स्वीकार 
करतीदहैकि उसे इसबातकी जानकारी नहींहै किमन्य की मूल पांडलिपि मुद्ित 
होने के लिए कहां गई दहै! अतः सरकार किस आधारपरयह्‌ आरोपलगारहीहै 
कि यह्‌ श्रन्थ राजद्रौह्‌ की प्रेरणा देनेवाला भयंकर साहदित्यहै। वहु इस म्रन्थके 
मुद्रित होने मे पूवेही एमी टिप्पणी किस आधार परकर रहीहै? इसके तो केवल 
दोहीकारणहोसक्तेहैँकि यातो यहु पांडुलिपि सरकारकेही पासहै ओर 
पदि नहींहैतो सरकार का यहु कृत्य नितान्त ही अनुचित ओर दमनकारीहै। 
यदि सरकारके पासङइस ग्रन्थ की पांडलिपिहै तो उसे चाहिए कि वह्‌ राज- 
द्रोह के आरोपमें मुभ न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे । यदि उसके पास पांडु- 
लिपिनरहींहैतो सरकार बताए कि वहु किस आधार पर यह कहतीदहैकि इस 
ग्रथ मे राजद्रोहका प्रतिपादन किया गयाहै ?' 

'लन्दन टाइम्पने वीर सावरकर कायह पत्रही प्रकाशित नहीं किया, अपितु 
अपनी ओर से यह रिप्पणीभी दी कि “जब सरकार ने स्पष्ट रूप से अपनी उहंडता 
का प्रदशंन कर इस पृस्तक पर रोक लगाने का असाधारण पग उठायाहैतो यह्‌ 
निष्चित ही सममना चाहिए कि दालमें कु काला अवश्य है ।' 

हालेड मे इस पुस्तकके अग्रेजी संस्करण के प्रकारित होने के उपरान्त 
इसकी संकडो प्रतियां अनेक उपायो द्वारा भारत भेजी गर्ह्‌ । एक उपाय यह्‌था 
किं इन प्रतियों पर ^“पिकविक पेपसं'", “स्काट्‌स वक्सं'', “डान क्विकजोट'* आदि 
के आवरण चा दिए जाते थे । कतिपय प्रतियां कृत्रिम खानों वाले सन्दुकोमेभी 
भेजी गई । इसी प्रकार का एक सन्दूक स्वर्गीय सर सिकन्दर हयात खां भारत 
लाएथे) वहु भी अभिनव भारत के सक्रिय सदस्यथे भौर उन दिनों चन्दनमें 
ही छात्र थे। उनका इस महान ग्रन्थको प्रतियोंसे भरा हुआ सन्दूक गुप्तचर 
विभाग कौ गुप्त दृष्टि से सकुशल बच निकला । इसी प्रकार यहु पुस्तक अनेक 
वरिष्ठ नेताओं, बुस्तकाल्यो, महाविद्यालयों ओर कऋन्तिकारियों तक ही नहीं 
पहुंची, अपितु सैनिकों के पास् भी जा पहुंची । तदुपरांत 1909 में इस पुस्तक 
काफ्रांस से प्रकारान हुभा ओौर आयरलैड, फ्रंस, रूस, जमनी, मिन तथा अम- 
रीका के क्रान्तिकारियोंनेभी इस महान ग्रन्थ का खुले हृदयसे स्वागत किया। 
इधर 1910 ई० मे इंग्लैंड तथा भारत के शासको ने अभिनव भारत के दमन 
का कायैक्रम अपनी पूणे शक्ति से चलाया । करई कान्तिकारी फांसी पर लटका 
दिए गए तो भनेके को कालापानी की काल कोठरियों मे दंसकर नारकीय 
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यातनाएं दी मर्ह) कीर सावरकरको भी इसी वषं दो जन्मों के आजन्म कारा- 
वास (50 वषं) का कठोर अौर अभूतपूवे दण्ड दिया गया । उनका यह्‌ दण्ड 
विश्व कै इतिहास की अनोखी घटना है । 

किन्तु इन भयंकर प्रहारोसे भी स्वातल्यलक्ष्मी के पूजारी क्रान्ति-दूतोका 
साहस मन्द नहीं भा, अपितु लाला हरदयाल, महान देशभक्त महिला मदाम 
कामा ौरश्चरी चद्रोपाघ्याय आदि कान्तिकारियोंने “1857 का स्वातत्य-समरः 
का द्वितीय अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित करने का निश्चय किया। इसका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ ओर इसके विक्रय से प्राप्त राश्चिका उपयोग कान्तिकारी 
आन्दोलन की सहायताथं किया जाने लगा । 

लाला हूरदयाल ने अमरीकासे प्रकाशित होने वाते अपने पत्र गदर'मेभी 
इनका हिन्दी, उद्‌ तथा पंजाबी में अनुवाद प्रकाशित किंया। परिणाम यहु हु 
कि केलिफोतिया आदि मे कृषि-कायं करने वाले सिख कृषकों के हूदयमेभी 
स्वतन्त्रता की पावन अग्नि प्रज्वलित हो उठी । किन्तु उन्हीं दिनों अर्थात्‌ ¡914 
मे प्रथम महायुद्धका विस्फोटहो मया। उस समय भारतीयसेना में विद्रोहुकी 
भावनाओं को भडकाने के लिएकिए जार्है प्रयासों मेभी दस महानम्रन्थका 
बहुत अधिक योगदान रहा । इस ग्रन्थ कौ अनेक प्रतिथां तो उन दिनों अमरीका 
आदि देशो मे उट-उ्ढ सौ रुपये मे विकी थीं । 

जिन दिनों वीर सावरकर बन्दी बना लिए गएथे, उन्हीं दिनों ईइसम्रन्थकी 
मूल मराठी पांडलिपि मदाम कामा के पासपेरिस मेभेज दी गई थी | ब्रिटिद 
गृप्तचरो को इसका कृ भी पतान लग पाए, इस दृष्टि से मदाम कामानेग्रंथ 
कींमृल मराठी पांडलिपि जेवर बकं आंवपेरिसमें सुरक्षितखूपमें रखदी। 
किन्तु महायुद्ध की इस अग्नि मे पेरिस भी भुलस उठा भौर जहां यह्‌ ग्रन्थ सुरक्षित 
था, वह्‌ नगर ही अरक्षित हो गया। उन दिनों अभिनव भारत संगठन के एक 
प्रमुख कायैकर्ता तथा वीर सावरकर के निकटतम सहयोगी गोवा-निवासी डाक्टर 
कुटिनोभीपफ़रसमेथे। युद्धके कारण उन्हंभी फ़रांस का त्याग कर अमरीका 
जाना पडा ओौर इस ग्रन्थकी मूल पांडलिपि भी वहु अपने ही साथले गरएु। जब 
भारतीय स्वातव्य सूयं का भवतरण होने लगातो जनता की यहु मांग भी प्रबल 
हो उटीकिं सभी भारतीय देशभक्तो के उन ग्रन्थोसे प्रतिबन्ध हटाया जाय, 
जिनको अंग्रेज सरकार ने जन्त कर लियाहै। आन्दोलन के फलस्वरूप यह्‌ मांग 
स्वीकारकरली गई ओौर वीर सावरकर लिखित यह्‌ महान ग्रन्थ भी बन्धन-मुक्त 
हो गया । जिस समय अमरीका यें डो° कुटिनो को यह समाचार प्राप्त हा तो 

स्टोन इस ग्रन्थ की पांडलिपि को वीर सावरकर के पास वाप भेजने का निश्चय 

कर लिया । । 947 ई° में ° कुटिनो ने अपने परम स्नेही श्री रामलाल वाजपेयी 
करो इस सम्बन्ध मे अवगत कराया ओर डं० वाण शिण्मुजे को इस सम्बन्धमें 
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सूचित किया । डँ° सुंजे के माध्यमसेही इस ग्रन्थकी पांडलिपि के सुरल्लित 
होने की सूचना मिली । बादमें अमरीका मेँ रहनेवाले एकं प्राध्यापक महोदय, 
जो भारत की स्वतन्त्रा के उपरान्त लखनऊ वापस लौटे, इस पांडलिपि को 
अपने साथ भारत ले आए । उक्त प्राध्यापक महोदय स्वातंत्य वीर सावरकरकौ 
यह पांडलिपि वापस करने के लिए जब बम्बई पहुचे तो उन दिनों स्वातंव्य वीर 
सावरकर को गाधी-हत्याकांडमें बंदी बना लिया गया था। किन्तु जव भारतके 
न्याय देवता की प्रभा प्रदीप्त हुई ओर वीर सावरकर इस आरोप से ससम्मान 
बरीहोगए तौ उक्त प्राध्यापक महोदयने यह पांड्लिपिवीर सावरकरको 
समवित कर दी। इस प्रकार अनेकं विपत्तियों के बादल चीरकर इस महान ग्रन्थ 
की पांडलिपि भी अपने अज्ञातवास की अवधि पूणं कर स्वतन्त्रे हो गई। 10 मर्द 
1965 को इस पांडलिपि के भाधार पर ही यह्‌ ग्रन्थ मराटी भाषामे महाराष्ट्र 
हिन्दू सभा द्वारा प्रकारित किया गया | ग्रन्थकौी पांड्लिपि के अनेक पृष्ठ फट 
गए थे जिन्हं वीर सावरकरके परामश से उनके सचिवश्री बाल सावरकरने 
व्यवस्थित किया । अ्रन्थ कै तुतीय अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशने 1929 के अन्त 
मे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपल्लिकन एसोसिएशन कौ ओर से अमर हुतात्मा 
सरदार भगत मिहुने गुप्त रूपमे किग्राथा। इसमे पूवं जो संस्करण प्रकारित 
हुए उन पर लेखक के नाम के स्थान पर एन इण्डियन नेशनलिस्ट' ही मुद्रित होता 
था । सरदार भगतसिंह द्वारा प्रकाशित संस्करणमेही सवेप्रथम लेखक के ह्पमें 
वीर विनायक दामोदर सावरकरका नाम मृद्रित किया गया । उन्दने इस ग्रन्थ 
का प्रचार भी नितान्त गृप्त किन्तु सुनियोजित ढंग से किया। पस्तकं की विक्री 
खृब हुई तो सरकार ने इसकी प्रतियो को जन्त करने में भी कोई कसरन उठा 
रखी । 

1930-31 के सस्याम्रहुके दिनोमे इस अ्रन्थ के कतिपय अध्यायो की 
साईक्लोष्टाइल प्रतियां भी बम्बई मे बोरीबन्दर पर बेची गई थीं। चक्रवर्ती 
राजगोपालाचायंनेभी इस ग्रन्थको गुप्तरूपसे प्राप्त कर पठा था। 1942 ई° 
मे देशगौरव नेताजी सुभाषचन्द्र बोसने आजाद हिन्द फौजको बागडोर अपने 
हाथों मे संभाली । नेताजी को मलाया पहुंचने पर इस महान ग्रन्थ को एक प्रति 
प्राप्त हो गर्ई। कुजालालम्पुर के एक विक्रेता श्री जयमणि सूब्रह्यण्यम ने इस ग्रन्थ 
कातमिन्न संस्करण प्रकाशित कियाथा। इसका नेताजी सुभाषवबोसने भी पणं 
उपयोग किया था । उन्होने 'दिल्ली-चलोः क्रा महान जयघोष भी इसी म्रन्थके 
प्रथम खण्ड स लियाथा। 

इस ग्रन्थ का प्रथम मराठी संस्करम 1946 में वीर सावरकरके साहित्यसे 
प्रतिबन्ध उठा लिए जाने के उपरान्त ही प्रकारित हूभा । यह्‌ मराठी अनुवादभी 
अग्रेजीसे ही करना पड़ा था। ॥ 
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दस प्रकार अभिनव भारत के सरास्त्र क्रान्तिकारी संगठनसे लेकर नेताजी 
सुभाषचन्द्र बोस की आजाद हिन्द सेनाके संघषं तक यहु ग्रन्थ सभी क्राति- 
कारियों को स्वातेत्यलक्ष्मी के पावन अर्चनके लिए स्वस्व समपेणकी प्रेरणा 
प्रदान करता रहा । इसे ऋन्तिकारियों ते योगेरवर श्रीकृष्ण कौ गीता के समान 
ही महत्त्व प्रदान किया। त्रिटिक सास्राज्यरूपी कस की सम्पूणं शक्ति इस ग्रन्थ 
रूपी कृष्ण को समाप्त कर पाने मे असफल रही । क्रान्तिकारसियों ने गोकुल के 
ग्वाल-बालों के समान उसे अपने-अपने आंचलमे छिपाए रखा । कहावत है 
किं इतिहास अपने आपको दोहराता है । गो कूल का यह्‌ कन्हैया पनः नन्दकिश्षौर 
के रूपमेप्रकट हो गया । इसका प्रथम संस्करण भी, जिसका अग्रेजी से भाषान्तर 
किया गया था, 1947 ई०्मेपूनासे प्रकाशित हआ था। अब हिन्दी भाषामें 
प्रथम बार मूल मराठी पांडुलिपि का भाषान्तर प्रस्तुत है । 

वसे तो इस गौरव ग्रन्थ का पन्ना-पच्चा पठनीय एवं उद्धसरणीयदहै, पर हम 
यहां स्थान कौ सीमा को देखते हुए पुस्तक के केवल दो अंश ही प्रस्तुत करेंगे । 
उत्तरद्धंसेलिएगएइनदो अंशोमे क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई ओरतात्याटोपेकी 
जीवनाहृतियो का मामक वणेन है । स्मरण रहे, यह्‌ वही अंश्च है जिनको पटकर 
सर विन्स्टन चचिल के पुखसे स्वतः निकल पडा-- “इन दोनों हुतात्माओं क 
वीर्‌ गति का वणन पठ्कर मुभ एेसा लगतादहै मानो युनानी लेखक प्लृूटाकं की 
अमर वीरगाथाएं पह रहा ह्‌ ।“ 

रानी लक्ष्मीवाई का वणेन इस प्रकार है-- 

“इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई लड़ी । अपना लक्ष्य पूरा कर गई । एसा जीवन 
सम्पुणं को प्रकाित करता ह । वह्‌ सव सदृगरणों का निचोडइ थी । यह महिला, 
जिसने जीवन के 23 वसन्त ही देष्े थे, कोमलांगी, मधुर विशुद्ध चरित्र, पुरुषों में 
भी दुलभ संगठन कौशल से ओतप्रोतं थी। उसके हूुदयमे देशभक्ति रत्नदीप 
को तरह प्रकाशमान थी । अपन देश भारत पर उसे गवेथा। वृद्ध-कौशल में वह 
अद्वितीय थी । विश्व मे श्ाय्दही कोई पसा देश होगा, जो एसी देवी को अपनी 
कन्या ओर रानी कहने का अधिकारी होगा । इस्लंड के भाग्य मं यह्‌ सम्मान अव 
तक नहीं बदाहै। इटली की क्रान्ति मे उंचे शौय ओर आदशे का परिचय 
मिलता है, फिर भी इतने वेभवपू्णं समय मे इटली एक भी लक्ष्मी पदा नहीं कर 
सका । 

“भारत का यह सौभाग्यहै कि एसी रत्नमणि यहाँ पदा हुई । उसका शरीर 
बाबा गंगादास की भोपडी में प्रज्वलित ज्वाला में दमक रहाहै । पर यह्‌ रत्नदीप 
हमारी मातृभूमि भी कदाचित्‌ पदान कर सकती, यदि यहु स्वतंत्रता संग्राम 
का महूयज्ञ न रचा जाता। अनमोल सोती सागर की सतह्‌ पर ही नहीं भित 
जाते । राति के अंधकारमे सूयेकान्त मणि तेज कौ किरणे नहीं फकती । चकमक 
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पत्थर कोमल वस्तु की रगड़ पर चिनगारी उत्पन्न नहीं करता । इन सबको विरोध 
की अपेक्षा हेती हे । 

“1857 मंहमारी भुमिपरसचमुच आग भड़क उठी थी । फिर विश्व मं गंजने 
वाला धमाका "इत अग्नि का फलाव विस्तृत था। मेरठ में चिनगारी उटी भौर 
उलहौजी के 'सोलर' से समतल वनाघूलका ठेर-सारादेश ज्वालार्युखी बारूद 
काअम्ब्रार दिखाई दिया । जसे आतिशबाजी का अनार खुलने पर उसमेसेरंग- 
बिरगे वाण-पेड तथा अन्ध चीजेषछटती है ओर शांतहो जाती, उसी तरह 
इस क्रान्ति के अनार से तप्त लहू बहा, शस्त्रास्त्र मौर मूठभेडं निकेलीं ¦ यह्‌ अनार 
भी कितना बडा-पेरठ से विव्याचल तक लम्बा, पेदावर से दमदम तके चौडा, 
भौर उसे युलगाया गया । आगकी पटे सभी दिलाओंमे व्याप्त हो गईं भौर 
उस अनारमेंक्या-क्या अजीब चीजें थीं । लू मेष कौ तरह बरसा-ओलो के साथ । 
दिल्ली के षेरे, प्लासी का प्रतिशोध, कानपुर, लखनञ तथा सिकन्दराबाद के कत्ल । 
सहस्रो वीर ज्‌ रहे है, खप रहे है, नगर जल रह हँ । कुवरर्सिह आता है, जूफता 
है, गिरता है, मौलवी जया, लड़ा ओर मारा गया । कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, 
बरेली, जगदीरापूर, भासी, बांदा, फरंखाबाद के सिंहासन, पांच हजार, दस हजार, 
सहस्रो, लाखों तलवार, ध्वजाएं, फंड सेनापति, घोडे, हाथी, ऊंट सभी इस बारूद 
भरे प्रचंड अनार सेआग रै फव्वारेके समान षटृटते हैँ । लपलपाती ज्वालाएं 
आकाशम उस्कर लुप्तहौ जातीदै। चारोंओर युद्ध-ज्वालामूखी फटने का 
रोमांचकारी दृश्य । 

“मौर यह्‌ चिता--वावा गंगादास्त को फोपडीके पास्त जल रहीहै। 1857 
के स्वातंत्य समरके ज्वालामुखी कौ यह्‌ अन्तिम ज्वाला है ।"' 

पुस्तक के लगभग अन्तिम अध्यायमें वीर तात्या टोपेके बलिदान का वणेन 
भी अत्यन्त मरमस्पर्ली ६ । स्वयं सावरकरने इसे 1857 के स्वातन्त्य युद्धके 
होमकुण्ड में अन्तिमि आहृति'कोसज्ञादीदहै) प्रस्तुतहै पृ 478 से 480 तक 
वणित वीर्‌ तात्याटेपेके भन्तिम क्षणो का लोमटहषेक वणंन-- 

“अन्ततः । 859 करो जांच-पडताल ओर पूछताछ का प्रण्न समाप्त ह गया । 
तात्याटोपेको फांसी का दण्ड सुना दिया गया । दोपहुरके चार बजेथे किं उसे 
तीसरी वंगाली गोग मेना के कड्‌ पहुरे मे वध-स्तम्भके समीप लाया गया । फांसी 
के तख्ते के समीप आने पर सैनिकों ने व्यूह्‌ बनाकर इस महान सेनानी को चारों 
ओरसे घेर लिया । इस अवसर पर भारतीय पफेदल सेनिक, अश्वारोही तथा अन्य 
दशेकों की भारी भीड़ वहां एकवित थी ! तात्या ने अग्रेजो से पूनः एक बार भाग्रह्‌ 
किया कि उसके वृद्ध पिताजी को किसी प्रकारसे त्रस्त न क्रियः जाए । तात्याको 
दण्ड सुना दिया मया। तात्या केषरो मे प्रड़ी वेडियां काट दी गद॑। वह 
नरपुंगव निःसंकोच धीरे-धीरे वधस्तम्भ तक पहुंचा भौर वड़ी ही तीव्र गतिसे 
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सीदियों पर जा चढ़ा । नियमानुसार जब वधिक उसके हाथ-पेर बाधने के लिए 
वहां पहुंचे उस समय तात्या ने हसते हृए उनते कहा, दसा करने कौ किंचित 
मावर भी आवश्यकता नहीं है ।* यहं कहकर उसने स्वयं फांसीके फदेकोहारके 
समान अपने गते में पहन लिया । फन्दा कसा गया ओर एक भटके के साथ तख्ता 
गिर पडा ¦ । 

““ 'जौर इस प्रकार पेश्वा का राजनिष्ठ सेवक, 1857 के स्वातन््य समर का 
महान नायक, हिन्दुस्तान का निर्भीक वीर, धमं रक्षक, देशभिमानी ओौर कुशल 
सेनापति ताप्या टौपे का निर्जीव शरीर अग्रजो द्वारा निमिते फांसी की टिकटिको 
पर मूलता दृष्टिगोचर हभ । वधमेच रक्त से सराबोर हो गया तौ सम्पूणे देश के 
नेत्रो से अश्ुधाराणएं प्रवाहित हो उँ । समग्र हिन्दुस्तान ही अश्रुगो से भीग गया । 
स्वदेदा की सेवा के लिए उसने महान ओर अवणेनीय कष्टो को सहन किया था । 
यही तात्या का एकमात्र दोष था । उसे देशभक्ति का यहु पारितोषिक एक विश्वास- 
घातीकी नीचताके कारण मिलाथा। अग्रजो ने उसे किसी रक्तपिपासु दस्यु 
के समान वधस्तम्भ पर लटकायाथा। हे महावीर तात्या ! तुमने इस अभागे दे 
मे जन्म ही क्यों लिया ? इन विश्वासघाती नराधमों की स्वतत्रता के लिए तुमने 
संघषं का आह्वान ही क्यों किया ? तात्या टोपे, तुम्हारे लिएहमारेनेत्रोसेजो 
अश्नुधाराणएं प्रवाहित हो रही है, व्या तुम उन्हें देख रहे हो ? हा, तुम्हारे रक्त का 
प्रतिदान हम अभागे ओर निर्बल अश्रु बहाकरहीतोदेरहेहै। है नरवीर, तुमने 
भी यह्‌ कैसा घाटे का सौदा किया? 

"तात्याकी निष्प्राण देह को फांसी के फन्दे ते भूलता हुआ देखकर अपने 
पराक्रम पर मूग्ध अग्रेज अब वापस लौट रहै थे। तात्याकी नश्वर काया इसी 
स्थिति में भगवान सूयेदेव के अस्ताचलगामी होने तक लटकती रही 1 वहां खड हुए 
पह्रेदार भी चले गए, तब भीड़ को चीरते हुए यूरोपियन प्रेक्षक आगे बह ओर 
उनमें इस महान राष्ट्‌-भक्त के केशों के गुच्छे स्मृति-स्वरूप अपने पास रखने के 
लिए पहुल करने की होड लग गई । 

“1867 के स्वातन्ट्य-युद्ध के इस होमकुण्ड में तात्या के बलिदानकेरूपमें 
यह्‌ अन्तिम आहूति पड़ गई थी । 

“इस प्रकार वह्‌ भयंकर ज्वालामुखी, जिसने भपने विस्तीणं मुखस क्रोध के 
आवेग मे मांस, रक्त, लाश, गडगडाहटे ओौर दग्ध लाल लावा उगला था, अवे 
अपना मुख बन्द कर रहा था । उसको तलवार रूपी जीभ अब पनः म्थानरूपी 
जबडोंमेसमाती जा रही थीं। अव उसकी कड़कृती बिजलियां ओर कणंभेदी 
गजना प्रचण्ड वेग, सब कुष्ठ वायुमण्डल में लुप्त हो रहे ये । ज्वालामुखी का 
मुख बन्द हो गया । उसके धरातल पर पुनः कृषि-कायं आरम्भ हो गया । पुनः 
शान्ति, सुरक्षा ओर्‌ प्रेमभाव उभरने लगा। ओर अव इस ज्वालामुखी का पृष्ठ 
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भाग इतना सुकोमल ओर हरा-भरा दिखाई देने लगा कि कोई यहु आशंका सी 
नहीं कर सकता कि इसके नीचे प्रचण्ड ज्वालामुखी विश्वाम कर रहा है ।” 


>< ~< >< 


एक प्रेरक प्रसंग ओौर- पुस्तक के अन्तिम पृष्ठ को अन्तिम पकव्तियों से-- 

"दिल्ली के सख्राट बहदुरशाह जफर का अन्त असहाय च हुदयविदारक 
था, उससे सभी परिचित हँ । बन्दी वनाए जाने के बाद उनकी बेबस्ी का मजाक 
उडाते हुए किसी अग्रेजपरस्त शायरने कहा धा- 


दमदमेमें दम नहीं, अब खेर मांगो जानकी, 
ए जफ़र, ठंडी हृई शमक्षीर हिन्दुस्तान को। 


““इस जजर स्थितिमें भी बादशाह इस शेर का उसी छन्द मे मृहतोड उत्तर 
देने मे नहीं चूके- 


गजियों मेवृ रहेगी, जब तलक ईमान की, 
तख्ते लन्दन तके चलेगी, तेग हिन्दुस्तान की ।'' 


भौर कंसा संयोग कि मदनलाल धींगरा (1909) व ऊधमसिंह (1940) 
सरीखे जांबाजोंने सचमुचही यह्‌ तेग लन्दन के तचख्त तक चलाकर दिलादी। 
धीगरा का विस्तृत वणेन हम अगले अध्यायमें करेभे। 


वषं के अन्तिम तीन मास 


वर्षं 1908 के अन्तिम तीन महीनों मे लन्दन मे खाती महूमागहूमी रही। 
किसी न किमी उदय सं कई उच्चकोटे के भारतीय नेता लन्दन पहुंचे । इनमें 
विष उत्लेखनीय ट - गणे खापडं व आरण्वी० करन्दीकर।येलोग तिलक के 
निकट सहयोगी थे व॒ उनके निष्कासनं के विरुद्ध प्रिवी कौन्सिलि मे अपील 
करने आएये। कुठ ही समय बाद चिदम्बरम्‌ पिल्ले के कानूनी सलाहकार 
भी लन्दन पटहे । चिदम्बरम्‌ को भी दो आजीवनं कारावास्त मै 40 वषं 
का दण्ड दिया गवा था, जो उच्च न्यायालय ने घटाकर 6 वषं करदियाथा। 
इन सलाहकारो को आशा थी कि कौन्सिलि में अपील करनेसे यह्‌ दण्ड भौर 
भीकम हो सकता है। यह्‌ सलाहकार इंडिया हाउसमे आकर सावरकरसेभी 
मिले । उधर लाला लाजपतराय भी वर्मा से मुक्त होकर लन्दन पहुंचे थे । गोखले 
के लन्दन आगमन की चर्चा हुम प्रहुले ही कर चुके हैँ । दो अन्य महत्त्वपुणं व्यक्ति 
जो इसी काल मे लन्दन गए थे, उग्रवादी नेता विपिनचन्द्र पालं भौर सावरकर के 
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मित्र व सहयोगी लाला हरदयाल थे, जो सितम्बरमें भारत आकर अक्तुबरमें 
फिर लन्दन लौट गएयथे। 

दूसरी ओर कुक एेसे व्यक्ति भीगएजो आगे चलकर इंडिया हाउसके 
लिए अनिष्टकारी सिद्ध हृए । इनमें से एक थारगूनसे आया रामाराव ओर्‌ दूसरा 
ग्वालियर का हरीशचन्द्र कोरेगाविकर । कृटृटर देशभक्त व प्रखर वक्ता होते हुए 
भी हरीरचन्द्र परिस्थितियों का कुषएेसा शिकार हुआ कि सावरकरकेजेल 
जाने का प्रमुख कारण ही बन गया । 


तीन प्रमुख समारोह 


वषे के अन्तिमि तीन महीनों में भारतीय क्रास्तिकारियों कीजो गतिविधियां 
रही, उनमें तीन समारोहं विशेष उल्लेखनीय हैँ । इनर्मे से पहला 16 अक्तूवर को 
लन्दन के प्रसिद्ध कंव्सटन हाल में हुभा । 6 अक्तूबर, 1905 को घटित वंग-भंग' 
के विरोधमें इम समारोह की अध्यक्षतानलाला लाजपतरायने की अन्य वक्ताओं 
मे विपिनचन्द्र पाल, खापड, ड° वूमारस्वामी ओर करन्दीकर थे । इसी दिन इसी 
कैक्सटन हालमें दक्षिण अफ्रीका में दलित भारतीयों के साथ सहानुभूति प्रकट 
करनेकेलिएुएकयौर सभा हूर! इम समा की अध्यक्षताश्री संचरजी भावनगरी 
ने कौ । परसवे प्रभावशाली वक्ता सावरकरही रहै । इमकरे वाद 20 दिसम्बर को 
फिर इसी स्थान पर इंडिया हाउस के क्रान्तिकारियों द्वारा इंडियन नेश्नल कांस 
का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षताखापडनेकी। इसमें भागलेने के लिए 
हरदयाल व मदाम कामा पेरिस सेआए। वक्ताओं मे ज्ञानचन्ध वर्मा, वी वी° 
एपसष० अय्यरओरसरञआगाखांभीये) सभाके अन्तमें डो० कृमारस्वामी द्वारा 
पूणं स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया भौर इसका सवसे जोरदार अनुमोदन किया 
सावरकर ने । उनके भाषण के अन्तिम शब्द मानो उनकी अपनी ही भविष्यवाणी 
थी-- 

““इस प्रस्ताव के लिए मत ग्यक्त करने म पूवं यहु वात अच्छी तरह सौच 
लीजिए करि स्वराज्य प्रा्तिसे पूवं हम भयंकर कारागृहों की दीवारों भौर सील 
भरी कोठरियों में भी रहना पड सकता है 1" 


गुर गोविन्द सिह समारोह 


इस वषं का अन्तिम समारोह भी फिर उसी कंक्सटन हल मे मनाया गया | 
यह्‌ था 29 दिसम्बर को आयोजित भारतीय योद्धा, कवि व देशभक्त गुरु गोविन्द 
सिह का जन्म-दिवस । सभा की अध्यक्षता विपिनचन्द्र पालने की। समारोह का 
श्रीगणेश सावरकर द्वारा रचित “भमर देश' नामक उस गीतसे हुजा जो उन्हेने 
विशेष रूप से इसी अवसर के लिए लिखा था । 


एक एेतिहासिक ग्रन्थ कौ रचना : 83 


"आमचा प्रियकर हिन्दुस्तान'"--इस पंक्ति से आरम्भ होनेवाले इस मधुर 
व प्रेरक गीतमे सावरकरने भारत की महिमा बखान करते हुए इसे कालिदास, 
हिमालय, विक्रम ओर गौतम कादेशकहाहै। इसीलिए यह्‌ देश्पावन भीहः 
पितातुल्यभी है ओर गौरवपुणं भी। 


पुण्यभूमि तु, पितृभूमित्‌, 
त्‌ आमुचा अभिमान, 
आमुचा प्रियकर हिन्दुस्तान ˆ“ *““ 


इसी अवसर पर लिया गया एेतिहासिक चित्र भाज भी लन्दन के संग्रहालय 
मे सुरक्षित है । चित्र मे विपिनचन्द्र पाल, उनके बाहं ओर मदाम कामा ओर 
उनकी बाई ओर लाला लाजपतराय । पृष्ठभूमि में अंकित सत्‌ श्री अकालः 
ओौर दो ध्वज विशेष ध्यान देते योग्य हैँ । इनमे से एकसिखो काव दुसरा भारतीय 
स्वतंत्रता काष्वजदहै। सबसे विशेष बात यह हैकिसभी लोगों ने सिखधमंका 
सम्मान करते हुए ्षिरों पर पगड़ी बांध रखीहे | 
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नहीं । सवेसम्मति से नहीं ( 





हिसा" ` "अतिशय हिसा ? अहिसा" ""मात्र अदहिसा ? अथवा, परिस्थिति के अनु- 
सार पाप-पुण्य, धर्म-अधमं, लाभ-हानि को देखते हृएु न्यायोचित हिसा ? यह्‌ 
सनातन विवाद का विषय रहा है, जिसके पक्ष-विपक्ष मे धमेलास्त्र, इतिहास व 
साहित्य से अनेकों द॒ष्टान्त प्रस्तुत किये जा सक्ते हं । कौटिल्य के अथं-शास्त्रमे 
साम, दाम, दंड, भेद सभी को परिस्थिति के अनुसार न्यायोचित ठहराया गया 
है । हमारे दो गौरव ्रन्थ रामायण तथा महाभारत भी देसे दृष्टांतो मे भरे पड़, 
जहां एक ओर ताडका, बाली, जयन्त, खरदूषण, मेघनाद, कूम्भकरण, अहिरावणः, 
रावण, ओर दूसरी ओर जयद्रथ, शिशुपाल, दुःशासन, दुर्योधन आदि दर्जनों से 
लेकर द्रोणाचाये, कणं ओर भीष्म जसे वीर, गुणी व दानी व्यक्तियों का संहार 
भी असत्य पर सत्य को विजय कहकर न्यायोचित ठह सया गया है । इतिहास देखे 
तो राजा विक्रमादित्यसेनेकर िवाजी तक कितनीदही यद्ध माथाएं हँ जिन्दं 
देशभवित ओर शौयं की कसौटी पर खरा ठहराया गया हे । 

यहु बातत मात्र हिन्दु धमं तक सीमित हौ, एसा नहीं ह । “लडते हृए्‌ मरोगे 
तो बहिश्त की हूर ओर जीतोगे तो ताजो-तख्त'"-- लगभग सभी मूगलोंने इसी 
भावनात्मक तुरूप से अपने सिपाहियो को वरगलाए रखा । कहने को ईदूमाई मतमें 
भी प्यार, भाईचारे व क्षमा की शिक्षाएं सर्वोपरि हैँ पर कितने ईसाई राजाभों 
ने रणक्षेत्र मे इन शिक्षाओं का पालन किमाह ! 

यों महात्मा गांधी भी अहिसा * ˆ केवल अह्ना, ओर एक थप्पड़ खाने पर 
दूसरा गाल बढ़ा देने का पाठ पढ़ते रहे । पर 1942 के भारत छोडो" आन्दोलन 
मे करोयामरो'नाराभी उन्होनेही दिया) गांधीजी ने इस अवसर पर सेनाओं 
के महत्व को एकदम नकार दिया था । उनकी अद्‌भुत आचरण संहिता के अनुसार 
राष्ट सुरक्षा के लिए किसी प्रकार कीसेनाकी आवश्यकता नहीं होती । हां, 
छोटी-मोटी चोरी-चकारी रोकने के लिए मूटठी-भर पुलिस कमियोकोरखाजा 
सकता है । इस सिद्धान्त को मान लिया जाए तो 1948 सें पाकिस्तानी व 1962 
मे चीनी आक्रमणके समय भारतक्या करता? हैदरावाद, गोभा, बंगलादेश 
ओौर पंजाब जसी समस्याओं काहल कंसे निकलता ? यह हमारी समभर के परे 
हे । बापूजी तो अत्र नहीं ह पर हम चाहेगे कि उनके लाखो-करोडों अनुयायियों 


नहीं ! सवेसम्मति मे नहीं !! :85 


मे से कोई एक भी, हमारी इस तुच्छ शंका का समाधान कर सके | 

कैसी हास्यास्पद स्थिति दै कि जहां एक ओर, हर 2 अक्तूबर व 30 जनवरी 
को गांधीजी का स्मरण करते हुए अ्हिसा का पालन करने की शपथलीजातीहै 
वहीं, दूसरी ओर, वही लोग सुभाष बोस, भगतसिंह, आजाद, हाडिग बमव 
काकोरी काण्डके कान्तिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने पहुंच जातेहैं। 
किन्तु, राष्ट्‌को सुदृढ व सक्षम वनाने के लिए जाधुनिकतम शस्त्रो की आवश्यकता 
तोहोतीदहीदहै । एेसी स्थितिमें यहदुःख कीबात है कि हमने उस महान योद्धा 
को सर्वथा भृला दिया है, जिसने आज से लगभग आठ दशक पूवं 1857 के तथा- 
कथित "गदर' को स्वातंत्य समर की गौरवपुणं संज्ञादी, अंग्रेजी साम्राज्यको 
उखाड़ फैकने के लिए बार-त्रार सशस्त्र क्रान्ति का आह्वान किया, व (राजनीति 
का हिन्दरूकरण, हिन्दुओं का सैनिकीकरण व राष्ट का ओौद्योगीकरण' जंसा महा- 
मन्त्र दिया । यह महान योद्धा, दूरदर्शी" व देशभक्त कोई ओर नही, हमारी इप्त 
पुस्तक का नायक, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकरहीथा। 

इसमे पूवं कि हम सावरकरके (करान्ति-दशंनः को उस घटना से जोड़ जिसे 
दयक प्रतिपादन की पराक्राष्टा भी कहा जा सकता है, बीच में दो-तीन महत्वपूर्णं 
घटनाओं का उल्नेख अवश्यक ह । इससे तत्कालीन वातावरण व पृष्ठभूमि को 
समभने में सुविधा रहेगी । पहली घटना को हम "कीतिकर प्रसंग" कहना चाहंगे । 


1. 2 जुलाई, 1911 को 'महाराजा' नाम का जहाज सावरकर को लेकर जब 
पोट-न्लेअर पहुंचा, तो उनके पास जहाज से उतर कर जेल पहुंचने तक के 
लिए केवल 45 मिनट का समय था। उस दूंरदृष्टा ने इतने ही समय मे, हथ- 
कंडी-बेडियों मे जकड़े हुए कम्बल व थाली बगल में दबाए, चारों ओर दृष्टि 
दौडाकर वहां की सम्पूणं भौगोलिक स्थिति को आंक लिया। जो बात उनके 
मन मेँ आयी उसका उल्लेख आजन्म कारावास" में पृ०89 मे कियागया 
है--- “यह्‌ अंडमान निकोबार द्रीपपुंज भारत के पूर्वी सागरकाद्वारहै। यंदि 
ये द्वीप हिन्दुस्तान के अधिकार मेनरहँतो हमारी युद्ध सामथ्यं दुबेल हौ 
जाएगी । एेसी स्थितिमें पूवं कीओरसे जो समुद्री आक्रमण होगा, वह सीधे 
कलकत्ताके द्वार पर होगा; परयदि यह्‌ द्वीप समूह्‌ भारत को अधिसत्ता 
मे रहेगा अौर वहां उत्तम वायुसेना व नौसेना की स्थापना की जाये तो पूवं 
कीओरसे होनेवाले विदेशी शत्रूके किसीभी आक्रमण का प्रथम धक्का 
अंडमान पर ही पड़ेगा ।'' 

माचं 1942 में जापानी आक्रमणव 1945 तक जापानी शसन ने 
इम वात की पुष्टिभी कर दी। कई दशको बाद हमारी सरकारने भी यह्‌ 
बात समभ ली भीर अव वहां नौसेना के बेड की स्थापनाकौ गयीहै। 





86 : लन्दन मे पांच तूफानी वर्षं 
कीतिकर-प्रसंग 


इंडिया हाउस की त्रिटिश-विरोधी गतिविधियों से खीमकर स्काटलैंड याडंने 
भिल्कुल नयी चाल चली। यह्‌ थी शत्रुको उसी के मित्र से मरवानेकी। 
सावरकरके मन कौीबात निकालनेके लिए उन्होने इण्डिया हाउस मे जिस 
व्यक्तिको ला बैठाया वहथा एक 30वर्षीय मराटी तरुण कीतिकर। 

1909 के आरम्भे इण्डिया हाउसमे भेजा गया यह्‌ व्यक्ति बम्बईके 
उच्य न्यायालय में अनुवादक होने के नाते कई भाषाओमेंपारगतथा । लंदनमं 
उसे दंत-चिकित्सा सीखने के बहाने लाया गया। शीघ्र ही वह्‌ अपनी योग्यतासे 
सबका चहेता बन गया, विशेषकर सावरकरका। कीतिकर कथा" का बखान 
करते हुए डा० राजन का कहना है कि उसके रंग-ढग आरम्भसे ही सन्देहास्पदं 
थे । अस्पताल जाने की बजाय वह सुबहु देर तक बिस्तर में पड़ा अलसाता रहता, 
इसलिए नाश्ता भीदेरसेही करताथा। फिर जवबेषघरसे निकलतातोदेर रात 
तक नहीं लौटता । इतना ही नहीं, उसने इण्डिया हाउस की देख-रेख करने वाली 
एक अंग्रेज युवती सोफियासेभी दोस्ती गांठलौ। डा० राजन ने जव इन दोनों 
के बाहुर साथ-साथ घूमने की बात सावरकर कोवताई, तो उन्हने इसे केवल मन 
का वहम कहकर टाल दिया । हां, उस लडकी की लापरवाही देखते हुए उसे काम्‌ 
से हटा दिया गया 

पर इससे भी कीतिकर की आशिकमिजाज्ी मे अन्तर नहीं आया! उसने 
ट्डिया हाउस के निकट दही सोफिया कोएक कमरा दिला दिया, जिसका खर्चा 
भी वह्‌ स्वयं ही देता था । इंडिया हाउस के कायेक्रमों में वह॒ सदा ही बह-चदृकर 
भागलेता। परी डंडिया सोसाइटी की सदस्यता के लिए उसका चन्दा भी जओौरों 
से अधिक होता । 

डा० राजन का संदेह दिन-प्रतिदिन बढता गया ! एके दिन उन्हने स्वयं जब 
अस्पताल जाकर कीतिकरके विषयमे पूछताछ की तो यह्‌ जानकर हुक्के-वक्के 
रह गये कि वह्‌ तौ अस्पताल में प्रवेश लेनेके बाद मुष्किलिसे एक सप्ताहही 
आयाथा।डा० राजनने जब यह्‌ बात अय्यर को बतायी तो उन्हे भी दालमें 
कु काला लगा। इंडिया हाउस के प्रवासियों मे कातिकर ही एकमात्र व्यक्ति 
था जोकभीभीओौरकहींभीञाजा सकताथा। उस पर पुलिस की कोई नजर 
नहीं थी । 

एक दिन जब कीतिकर महोदय अपनी सहली के साथ कोई प्रेम-नाटक 
देखने गये थे, अय्यरने चोर-चावी से उसका कमरा खोलकर सन्दूक की तलाशी 
ली । अन्य वस्तुओ के अतिरिक्त उसमे एक एेसा कागज भी था जिस पर इंडिया 
हाउस में हुई पूरे सप्ताह की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा था । स्पष्ट हैक यह्‌ 
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अंग्रेज पुलिस को भेजने के लिए तयार किया गयाथा। अय्यरने यहु रिपोर 
सावरकर ओौर राजनको दिखायी । इस च्रिमूतिने तुरन्त यह्‌ निणंय लियाकि 
हृडवडी या गस्सेमे काम विगाइनेके बजाय कोड्‌ एेसी युक्ति निकाली जाये 
जिससे सांपभीमरेओरलाटी भी बची रहे। 

उस रात कीतिकर जव अपने कमरेमे लौटा, तो अय्यर भी जेबमें भरी हुई 
पिस्तौल रखकर उसके पीष्ठे हौ लिए । उस शाम के श्रेस-नाटक' ओर उस लडकी 
के साथचल रहे प्रेमकेनाटक'के विषयमे चुटकी लेते हृए उन्होने एकाएक 
गम्भीर होकर कीतिकरकौी लिखी हुई रिपोटं उसके सामनं रखकर कहा कि अब 
उसको पोल खुल चृकीहै। पहलेतो कीतिकरने कुछ आंय-बांय की, पर तभी 
अय्यरने दरवाजा बन्द करके पिस्तौल निकालते हए कहा, “जानते हय, इसमें छह 
गोलियां ह, जो तुम्हारी खीपड़ी के छह्‌ टुकड करने के लिए काफी हैँ । पर यदि 
तुम सब-कुछ सच-सच बता दा तो वच जाओगे 1“ 

उधर राजन वरावर बाहर दरवाजे पर किसी भी स्थिति से निबटनेके लिए 
तेयार था । बेचारे कीतिकर का दम सुख गया । वहु अय्यरके पांवों परभिरकर 
गिडगिडाने लगा । इसी बीच राजन भी अन्दर आ गया ओर तय यह्‌ हुआ कि वह्‌ 
अपनो रिपोर पहले ही की तरह अग्रजो को भेजता रहेगा, पर्‌ अय्यर, राजन व 
सावरकर को दिखा देनेके बाद; एक बात ओर--अव उसे फ़ी इंडिया सोसादइटी 
के चन्दे में दण्ड स्वरूप एक पौड ओर अधिक देनाहयेगा। मरताक्यान करता। 
बेचारा कीतिकर फट मान गया । 

इसके बाद, करई महीनों तक इंडिया हाउस के क्रान्तिकारियों ओर स्काटलैंड 
याड के बीच बुद्धि-चातुयं का एक अजीबो-गरीब शतरंजी चेल चलता रहा । इसमें 
याड निरन्तर इस भ्रममे रही कि वह्‌ कौतिकर द्वारा भारतीयों को उल्लू बना 
रहे है, जब करि वास्तविकता यह्‌ थीकि वहु स्वयं अपनेही मोह्रेसेपिटरही 
थी । चक्कोकेपाटमें फसा बेचारा कीतिकर कुछ समय बाद स्वयं ही कहीं गायब 
हो गया । 


नवागन्तुक एम० पी° टी° 

तभी, इंडिया हाउस में एक दक्षिण-भारतीय युवक ने प्रवेश किया। 20वर्षीय, 
मद्रास निवासी इसतरूण का नाम था, एम० पी० तिर्मलाचारी । उसने बताया 
कि वहु मद्रास व पांडिचेरी मे (दंडिया' नामक तमिल साप्ताहिकमें काम कर चुका 
है, जहां उसने इंडिया हाउस के देदभक्तों के विषय मे वहत कु सुन रखा था । 
वह्‌ स्वयं भी यही रहकर देश के विए कुठ करना चाहता है । सावरकर व उनके 
साथियो के लिए यह दूध से जल जानेकेवबाद छाछभी एूककर्‌ पीने की स्थिति 
थी । अतः उसके हर काम पर कड़ी नजर रखी गयी | 
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एक दिन उसकी लिखी हई चिद्री को चोरी-छिपे पठकर देखा गया, तो यह्‌ 
जानकर सुखद निराशा हुई करि अपने माता-पिता को लिखे इस पत्रमे तिरुम- 
लाचारीने इंडिया हाउसके निवासियों की मुक्त कठसे प्रशंसाकीौ हुई थी। 
कीतिकर के तुरन्त बाद उन परिस्थितियों मे यह्‌ अनुभव विचित्र था) कहा जाता 
है कि इसके बाद भी हर नये आने बाले को लेकर इस तरह की जासूसी वहां का 
स्थायी मजाक बन गयाथा। 

एमन्पीन्टीर कौ प्रतिभा अद्भुतथी। एक तरह से वहु हरफनमौला था । 
वह्‌ इंडिया हाउस की देखभाल करता, चौका-रसोई सम्हालता, बाजार से सौदा 
लाता ओर भवन के का्येक्रमो मे भौ सक्रिय रहता । सावरकर ओर अय्यर उसकी 
प्रतिभा का कुष्ठ एेसा प्रयोग करना चाहते थे कि एमन पीण्टी° कोस्वयंभी कुठ 
आधिक लाभहो सके। कीतिकर काण्ड से सचेत सावरकरने एमन्पीण्टीन्को 
स्वयं कुक छुटपुट रहस्यो के साथ स्काटलैंड याडं के उच्वाधिकारियों के पास 
भेजा । वहां जाकर उसने बताया कि भवनम उसेकेवल 5 पौडमें ही सुबहुसे 
शाम तक खपना पड़ताहै। इसलिए, यदि अंग्रेज उसे दसपौंडओौरदे, तो वह्‌ 
उनके लिए भवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं का ब्यौरा लाता रहेगा । उसकी, 
नसूनेकेतौर परदी गयी सूचनाथोंमें इतना दमथा कि पुलिस अधिकारियोंको 
उसको शतं मानते देर न लगी । 

इसके बाद एम० पी° टी° इंडिया हाउसमे कामकरता ओर खुले आम 
स्काटलेड याडंमे जाकर वहां के भेद' खोल आता! स्पष्टहै किये भेद इतने 
फालतु जौर पालतू होते कि इनकेदेनेयानदेने से इंडिया हाउस की चारदीवारी 
पर कोई आंच नहीं आने वाली थी । 

यह्‌ अनोखी व्यवस्था सभी को खूब रास आयी । स्काँटलंड याड, एम० पी° 
टी° दवारा दी गई खुफिया जानकारियों से निहाल थी । एम पी° टी° याडंके 
धन से मजे कर रहा थाओौर इंडिया हाउस इस चट्पटी सांठ-गांरुके चटखारेले 
रहा था किं केसे उनका एक साधारण जासूस, विख्यात जासूसी संगठन की आंखों 
मे दिन-दहाड धूल कोक र्हा है । 

समयको मांगथी कि मात्र धूल कोकते रहना ही प्यप्ति नहीं । आवश्यकता 
थी सगठन को अधिक सुदृढ ओर शक्ति सम्पन्न करते की । सावरकर, जो सदासे 
ही शस्व सैनिके क्रान्ति के पक्षधरथे, अबशीघ्रही इसे क्रियान्वितं करना चाहते 
थे । इसके लिए उन्होने व अय्यर ने एकाध क्लब मे चोरी-छ्पि निशानेबाजी 
सीखनी भी शुरू की । पर असलियत पता चलते ही, उनकी सदस्यता समाप्त कर 
दी गई । डां० राजन ने लंदन के एकं पालिटेकिनिक मेँ फोटोग्राफी सीखरे का काम 
शुरू किया । साथ ही, निंशनेवाजौ की कक्षा मे भी प्रवेश पा लिया। यह युक्ति 
करुफी समय तक काम्‌ करती रही | 
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सावरकर को सशस्त्र क्रान्ति की योजना का, ओौर अभिनव भारत के घोषणा 
पत्रकाभी, एक प्रमुख पक्ष यह्‌ थाक्रिजैसेभीहो, भारत मे अधिकाधिक शस्व 
भेजे जाएं ! इसके लिए उन्होने अपने दो मुस्लिम साथी मिर्जा अब्बास व सिकन्दर 
हयात के साथ पहने भी कारो पिस्तौल भेजी थीं । बाद में उन्होने पेरिस से कुछ 
स्वचालित ब्राउनिग पिस्तौल ब हज्ञारो कारतु्त मंगाकर उन्हं एक सन्दूक की चोर 
तली मे छुपाकर, इडया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन के साथ स्वदेश भेजा । 
चतुभज 15 फरवरी क्रो लंदनसे चला ओौर सारे सुरक्षा अधिकारियों को 
चकमा देता हुजा 7 माचं को सुरक्षित बम्बई पहुंच गया । पर वहां पहुंचकर कृष्ठ 
गड़बड़ी हो गयी । वास्तव मे यह पासंल महाराष्ट अभिनव भारत के तत्कालीन 
अध्यक् हरि अनन्तथदट्टैक्रो दिया जानाथा। पर उनक्षे सम्पकं नहो पानके 
कारण, चतुभज ने इसे सावरकर के एक अन्य सहयोगी, विष्णु महादेव भहु को 
देना चाहा । पर विष्ण्‌ पर बराबर पुलिस की कड़ी नजर होनेके कारण विवश 
होकर चतुर्भुज ने इसे एक अन्य सज्जन गोपालराव पाटणक्रर कोदेदिया) यहां 
से ये पिस्तौले गलत हाथों मे बंटकर बिखर गयीं । बहती गंगा मे हाथ धोनेका 
सुअवसर देखकर स्वयं चतुर्भुज ने भी अपने लिए बदिया-सी पिस्तौल छट ली । 
इधर लंदन मे सावरकर बेसब्री से चतुर्भुज के सुरक्षित पहुंचने के समाचार 
की प्रतीक्षा कररहेथे। पर जो समाचार उन्हुं मिला व्ह घोर दुखदायी था। 
फरवरी आरम्भ मे उनकी एक मात्र सन्तान, वर्षीय पृत्र प्रभाकर चेचक से चल 
वसा । इतना ही नहीं, 28 फरवरी को अर्थात्‌ चतुभज के भारत पहुंचने से एक 
सप्ताह पूवं सावरकर के बड़ भाई बाबाराव सावरकर को राजसत्ता के विरुढ 
भडकाने वाला साहित्य लिखने के आरोपमें धारा 131 अके अन्तगतं बन्दी बना 
लिया गया । यहां एक शंका यह्‌ भीहोतीहै कि बाबाराव को पिस्तौल के पासेल 
आने की जानकारी थी भौर किसी प्रकार अंग्रेजी सरकारकोभी इसकासुराग 
मिल गया था, अतः उनकी गिरफ्तारी पूवं नियोजित थी । साहित्यिक रचनाओं 
कातो केवल बहामनाथा क्योकि ये सारी कविताएं कई वेषं पुवं लिली गयी थीं। 
दो माच को नासिक में बानारावके घर पुलिसने छापा मारा। रालेट कमेटी 
कीरिपोर्टके अनूसारघर सेजो सामान बरामद हुजा उसमे पचास पन्नौकी 
अंग्रेजी टाइप बम मेन्युअलकी एक प्रति भी थी जिससे मिलती-जुलती एक 
प्रति कलकत्ता मे मानिकतल्ला के उद्यान-भवन से प्राप्त हुई थी । बाबाराव के 
धर से प्राप्त इस प्रति मे सबसे अधिक विस्तृत जानकारी थी आौर करई प्रकारके 
बम बनाने की विधियां लगभग 45 चित्रो की सहायता से समभायी गयी थीं। 
बावाराव की गिरफ्तारी से नासिक वे निकटवर्ती क्षेत्रो मेञआक्रोश की प्रचंड 
ज्वाला भड़क उटी । केसी कूर विडम्बना थी ? जहा, एकं ओर, अग्ेज राजाः 
रानियों की प्रशंसा में गीत रचने वालों को पृरस्कृत किया जाता था, वही, द्रपरी 
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ओर, देशभक्तो को स्वदेश मुक्ति हेतु रचित, रचनाओं के लिए दंडित कियाजा 
रहा था। बाबाराव की अन्य रचनाओंमेजो कविता सबसे अधिक चुभरहीथी 
वह्‌ थी लगभग दो वषं पूवे लिखी गई यह्‌ कविता-- 
रण विन स्वातंत्र कोनामिलेना 

अर्थात्‌ भला रण के बिना भी कहीं स्वतंत्रता मिलीहै। 

लंदनमेतो इस समाचारनेआग्ेघीकाकाम किया। सावरकर ने तत्काल 
एक सभा बुलायी जिसमे हर सदस्यने "मात्र क्रोध नही, प्रतिशोध कौ शपथ नी, 
ओर इसी आधार पर भविष्य के लिए व्युह्‌ रचना होने लगी । 


लेनिन-सावरकर मेंट 
माचंका यह महीना, अन्य कई दृष्ट्यां सेभी महृत्त्वपूणेथा। सावरकर का 
एकं अंग्रेज भक्त गाय अल्डेड था जिसकी मां भआयरिशथी। वह्‌ श्यामजी के पच्च 
"इंडियन सोश्यालाजिस्ट' का मुद्रकभीथा। इन दिनों वह्‌ इंडिया हाउस की गति- 
विधियो में उत्साहपूवेक भागलेने लगा था। 5 नवम्बर अर्थात्‌ इंग्लैंड के एेति- 
हासिक गांय फाक्स दिवसः को जन्मा यह्‌ व्यक्ति केवल नाम सेही नह, विचारों 
सेभी क्रान्तिकारी था। कई देशों के प्रसिद्ध कान्तिकारी नेताओंव संस्थाओंसे 
उसका निजी सम्पकं था। वहु इन क्रान्तिकारियों को समय-समय प्र इंडिया 
हाउस लाकर सावरकर व अन्य साथियों से मिलवाता रहता । पुलिस की नजरसे 
बचने के लिए ये व्यक्ति प्रायःनामव वेश बदलकर आते। इन व्यक्तियोमेजो 
सबसे महत्त्वपुणं एवं उल्लेखनीय नाम है, वह्‌ है नये रूम के निर्माता लेनिन का । 
विशवास कियाजाता है कि गाय अल्डड के माध्यम से इन दो दिगज क्रान्तिकारियों 
कीतीनया चारभेटे हुई जो 30 मिनटसे 3 षटेतककीथीं। इन वार्ताभों में 
अथं शास्त्र, धमं, राजनीति व इतिहास, सभी विषयों पर खुलकर विचार-विमशे 
हुआ । लंदन संग्रहालयों मे सुरक्षित दस्तावेज में इन रहस्यमय व्यक्तियों के साथ 
रहस्यमयी भटो का उल्लेख मिलता है । शायद इसी बात को लेकर 14 मा्चंको 
लंदन के एक साप्ताहिक डिसपेच में इंडिया हाउसपर जो लेख छपा, उसका 
शीर्षक था हाउस आंफ मिस्टीः । 

स्वयं सावरकरनेभी 1937 में रत्नगिरि से मुक्त होने के बाद अपनीव 
लेनिन की भंटोंकी पृष्टिकीव यह्‌ भी बतायाथा कि इतने वर्षो बाद इस रहस्यो- 
द्घाटन के पीछे कुक गम्भीर राष्ट्रीय व अन्तर्खष्टीयकारणथे। 


1. 5 नवम्बर, 1605 को गाय फक्स नामक एक क्रान्तिकारी ने बारूद की सुरे 
विष्ठाकर, इग्लड के पलियामेन्ट को उडा देने की योजना बनःई थी । योजना 
विफल हयो गई ओौर गंय को पकड़कर फांसी देदी गई। इस खुशी मे आज 
भी, इग्लैड में रोशनी-पटाखे षछुंडाकर गाय फ़ाक्स दिवस मनाया जाता है । 
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माच॑सेजून तक के 4 महीने सावरकर व उनके परिवार के लिए बहुत कष्ट- 
कारकथे। भारत मेअंग्रजी सरकार बाबारात्र पर तरह-तरह के ठे सच्चे 
अभियोग लगाकर मुकदमे को पेचीदा बना रही थी । उधर लन्दनमें श्र इन' के 
अधिकारियोंने सावरकर पर उससे भी अधिक बहुदा ओर संगीन दोष लगाकर 
उनके कानून की डिग्री जन्त करली । डिग्री देने की शतं केवल यह्‌ थी कि सावरकर 
भविष्य मे राजनीति से सन्यास लेने का वचन दे । सावरकर ने इसके विरुद्ध अपील 
कीओर यहु बात पालियामेन्ट तक जा पहुंची । काफी गरमागरम बहस के बाद, 
9 जून को इसके निणेय कीतिथि तय हुई । पर इस9 ता०्नेभी अजब गुल 
खिलाये। होनातो इस दिन सावरकर काफंसलाथा पर हुआ उनके बड़े भाई 
बानाराव का, जिन्हं राजसत्ता के विरुद्ध युद्ध के चिए्‌ उकसाने करे कारण आजीवन 
कारावसका दण्ड दिया गया। 

सावरकर इस समय तक इंडिया हाउस छोडकर विपिनचन्द्र पाल के घर्‌ रहने 
लगे थे। उन्हतार दवारा जब यह्‌ समाचारमिलातो वह्‌ क्रोध से आगृ-बन्रुलाहो 
उठे । अगले ही रविवार 20 जुन को इंडिया हाउस में जो साप्ताहिक सत्संग हृ, 
उसमे सावरकर ज्वालामुखी को तरह फट पड़ । बंधी हुई मृद्धियो जौर तनी हुई 
भृकूटियों से सावरकर ने अपने स्वातंल्य समर" के कृष प्रेरक प्रसंगो को इस भांति 
पठ्कर सुनाया कि सभीश्रोता कोध से उत्तेजित हो उठे। मानो, सिर पर कफनं 
बधे, हूर व्यक्तिनेकुछ करने यामरतेकीश्पथली। स्वदेश की स्वतंत्रताके 
लिएअग्रजोकेप्रति क्रोध, घृणा ओर प्रतिशोध काकबसेदबा हुआलावा अब 
किसीभीक्षण फूट पड्ने को पूरी तरह तयार था । यें दिन आया बृहस्पतिवार, 
1 जुलाई, 1909 को । 

महानगरी लन्दन के बीचों बीच स्थित, प्रसिद्ध इम्पीरियन इन्स्टीट्यूटके 
जहांगीर हालमे इस दिन दादाभाई नौरोजी के नेशनल इंडियन एसोसिएशन का 
वाषिकोत्सवे सनाया जानाथा। लगभग 300 आमंत्रित व्यक्तियों के समूह्‌ में 
भारतीय विद्याथियों के अतिरिक्त उनके करई अग्रज मित्र व दहितंषी भीथे। 
कार्यक्रममें शानदार भोजके बाद सांस्कृतिक रसपानकाभी आयोजन किया 
गया । यह्‌ बात रोचकभीटहै ओौर रहस्यमय भी कि स्वयं सावरकर इस महत्व 
पणं अवसरसे अलग रहै। मदनलाल धींगरा के जीवनीकारप्रो० वी एन० दत्त 
के अनुसार सावरकर इस दिन जानबरूभ कर लन्दनसे बाहर चलेगयेथे। हां, 
उनके दो विश्वासपाच्र ज्ञानचन्द्र वर्मा व कोरेगांवकर उत्सव में उपस्थित थे । 

इन्स्टीट्‌युट के निकट सेवाय होटल मे रात्रि-भोज समाप्त होते-होते लगभग 
11 बज गये । सभाक प्रमुख अतिथि ले० कनल सर कंन वायली अपनी पत्नी के 
साथहोटल की सीढियां उतर रहे थे कि तभी श्रीमती वायली को कोर बात याद 
मनायी भौर वह्‌ अपने पति को छोडकर भीतर गयीं । वेचारी क्या जानती धीं किं 
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सदा के लिये ही अपने पतिसे अलगरहोरहीर्है। वायली ने अगली सीढी पर कदम 
रखाही था, करि सामने से सलेरी व काले रंग के डबल ब्रेस्ट सुट मे सुसज्जित एक 
रोबीला, सजीला भारतीय नौजवान उनके समक्न पहुंचा ओर अभिवादन किया। 
वायली इस व्यक्ति से पृवं परिचितथा, इसलिएन उमे, न किमी अन्य व्यक्ति 
को सन्देह हुभा ¦ तभी, इस युवक नै जेब से पिस्तौल निकालकर एक के बाद एक 
पांच गोलिर्यां, दनादन दाग दीं। कहते है, पांच इसलिए कि शायद पहली चार 
निशाने परसही नवेटेहों। हां, पांचवीं गोली वायलीकी दायीं जआंखको भेदती 
हुई भेजे में घुस गई । ललमंहे वायली का चेहरा बहते रक्तकी धारासेओौरभी 
लालदहो गथा ओौर वह्‌ उसीक्षण वहींडढेरहो गया | 

कर्जन वायली के साथ चल रहा एक अन्य अंग्रेज भक्त 46वर्षीय पारसी 
डां० कष्टेन कावस ललकाका मारनेवाले पर भपटा कि तभी छठी गोली ने उसका 
भीकामतमाम करदिया। स्पष्टहै कि यहु गोली मात्र आत्मरक्षा मे चलायी 
गयी थी। कहा यह भी जातादौ कि यह्‌ छटी गोली इस व्यक्ति ने स्वयं अपने 
लिए बचाकर रखी थी! इस घटना के नायक का नाम मदनलाल धींगराथा। 

द्सके बाद जो हाय-तौबा ओर भगरड मची, उसकी कल्पना सहज ही की 
जा सकती है । पिस्तौल खाली होते देख कुछ अन्य अग्रजो ने मिलकर धींगराको 
पकड लिया ओौर्‌ एक करस पर बेठाकर दमोचे रखा नाडी के पास से उसका 
हाथ दबोचने वाले एक अग्रज, सर थानंबनं को विश्वासनहींहो रस्हाथाकि इस 
समयभी मदनलालकीनाड़ी की गति सामास्यथी। इप्तबातकी पुष्टि बादमें 
डाक्टरोकौरिपोटंसेभीदहोतीह, 

पकड़ो-धकडो का रोर सुनकर एकं अंग्रेज महिला भागती आई । यह्‌ सुनकर 
कि मरने वालः कोई अंग्रेजदै, वह भीडको चीरते हए सीधे शवकेपास्जा 
पहुंची । मृतक को पहचान लेने के बाद भी उसे बहुत देर तक विष्वास ही नहीं हृभा 
कि मृतक उसका ही पति वायली है । उसे फूट-फूटकर रोता देख सभी लोगों की 
आंखे भर आयीं । सहानुभूति में स्वयं मदन की आंखें भी नम हो गयी थीं। 

बाद मे जब कोरेगांवकरने सावरकर के समक्ष इस घटना का प्रसन्न होकर 
वणेन किया क्रि किस प्रकार श्रीमती वायली सीदियों से भागती हुई आयीं ओर 
लाश पर लृढक गयीं तौ सावरकर नै उभे गुस्से मे लताडते हुए कहा-- “एक 


1. राजनेतिक हत्य के बाद भागने की अपेक्षा वहीं खड रहने की इस भावना 
की तुलना उसी वषं नासिक में जैक्सन को मारने वाले अनन्त कान्ह्रे (22 
दिसम्बर 1909); लन्दन हीके कंक्स्टन हाल मे माइकल ओ डायरको 
मारने वाले ऊधमर्सिह (12 माचं 1940} ; ओौर गांधी को मारने वाले 
गोडसे (30 जनवरी 1948} से की जा सक्ती है । 
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विधवा के आंसुओं पर तुम हंस रहे हो, तुम्हं लज्जा आनी चाहिए । पेना व्यक्ति 
देशभक्त नहीं हो सकता, जाओ, अब मूके तुम पर विश्वास नदीं रहा 1“ भाग्य का 
परिहास किञगे चलकर इसी व्यक्तिने सरकारी गवाह बनकर सावरकर के 
विस्द्ध गवाही दी। 

कुछहीदेरमेपुलिसने आकर जब मदनलाल की तलारी ली तो उसकी जेब 
से एक ओर पिस्तौल, एक चाक्‌ ओर एक छृराभी मिला। उसे निकट के वाल्डेन 
स्थित पूलिस.-स्टेशन ले जाया गयाव बादमें त्रिक्स्टन जेल । इससे पहले कि हम 
उस पर चलाये गये अभियोगके बारेमे जानकारी लें, यह्‌ भी जान लेना आवश्यक 
ठै कि यह्‌ शूरवीर नायकथा कौन ? 


घीगरा : एक्‌ समपित देशभक्त 
लम्बा, गोरा, आकर्षक ओर बलिष्ठ 25वर्षीयि मदनलल धगर, अमृतसरके 
एक क्षत्रिय एवं राजभक्त डं ° साहिब दित्तामल के पांच पूत्रोमे चौथा पृच्र था। 
डाक्टर दित्तामल संभ्रान्त व सम्पन्न नागरिक होने के साथ-साथ सफल चिकित्सक 
भीथे ओर अग्रजो के विरेषकृपापात्र भी } कहते है, केन वायली से उनका प्रत्यक्ष 
परिचय व पत्र-व्यवहारभी था) 

लन्दन मे मदन इन्जीनिर्यरिज की शिक्षा प्राप्त करने गया था । उसके इने- 
भगिने शौक थे! बह्ियासे वद्या कपड़े पहुनना, इत्र-फूलेल लगाना, दावतों में 
जाकर खाना-पीना ओर सुन्दर यूवतियों से मेल-जोल बढाना । पर इस रगीन- 
मिजाज तबीयत मे एक जांनिसार शहीद को आत्मा छपी हुई थी, जिसे अन्ततः 
सावरकर ने पहचाना । उन चृस्वकीय व्यव्ितित्व के सम्पके मे अति ही मानो 
मदन का काया-कल्प हो गया । अव वह जितनी रुचि से दावतो व नाच-गानों मे 
लामिन होता, उतने ही उत्साह से इंडिया हाउस के कायं-कलापों में भाग वेता । 
उसके इम नये रंग-ढंग के विषय मे जब्र पिताको खवर हई तो उन्होने एकपत्रमें 
कर्जंन को उस णर कड़ी निगाह्‌ रखने का आग्रह्‌! किया । 

कंन वायली ने उसकी इसी सुरा-सुन्दरी आसक्ति काशोषण करने केलिए 


५ सा मा 


1. इसका एक कारण यह भी हो सक्ता कि बचपन सेही मदन की अपने 
पितामे रहीं जनी डाक्टर वी° एन० दत्ताने मदनलाल को जीवनी मे उसे 
बचपन से ही सनकी, तुनकमिजाज, अडियल व पिता विरोधी कहा है, ओर 
यह्‌ भी किं वह्‌ अपनी इच्छा करे विरुद्ध पिता द्वारा कालेज ष्ुडवाकर ओर फिर 
जबरदस्ती करवाए गए अपने विवाह के दूसरेही दिन घर छोडकरभाग 
गया था । पहले उसने एक जहाज में नौकरी की, फिर मई 1906 में वहू 
द्जीनियरिग की शिक्षा पाने लन्दन पहुंचा । ` 





~ + 
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कु० एमा जोसेफीन नाम की एकचषछठोरी गोरी को उस पर डोरे डालनेकाकामं 
सौपा । वह्‌ इण्डियन नेशनल एसोसिएशन कौ सदस्यभी थीपर सावरकरका 
शिष्य मदन कोई कच्चा खिलाडी नहींथा। उपर से तो वह्‌ भीः मदन-रति'“का 
नाटक चेलता रहा, पर कभी किसी रहस्य की भनक तकं नहीं पडने दी । देश- 
भिति की धातु उप्तकी नस-नस मे सावरकरनेएेसे कूट-कूटकर भर दीधी कि एक 
बार उनके इशारे पर राजन ने किसी बातपर पेना सुजा उठाकर मदन की 
हथेली के आर-पार निकाल दिया पर उसने उफ तक नहीं की । बल्कि मुस्कुराते 
इए सीटी बजाता रहा । 

वायली कांड के एक दिन पूवं जब वहु अपने गुरु सावरकर के पास आया ओर 
पूछा--“क्यामेरी परीक्षाकी घड़ी गयीहै ?'“ तो सावरकरने गस्भीरहोकर 
बहुत नपे-तुले दाशेनिक ढंग से केवल इतना कहा -- “किसी भी कायं का संकल्प 
करना स्वयं इस बात का योततक दहै कि निश्चयदही वह घडी जञा पहुंचीहै | फिर 
एकाएक शब्दों को समेते हुए चेतावनी के स्वर मे कहा-- “यदि इस बार भी 
अपना कामन कर पाओ,तो फिर कभी मूुभमुहन दिखाना।' 

इस बात को मानलेनेकेभी कईकारण हैँ कि मदनलाल कजेन वायली को 
नहीं, लाड कजरैन को मारना चाहता था । इस प्रयासमें वह्‌ एक दो बार निष्फल 
रहम था । उसे ढीला पडते देख एक बार सावरकर ने स्वयं इस कामकोकरनेका 
बीड़ा उठाया परतव मदनलाल ने स्वयं बढ़कर कहा--“अआप तो एक क्रान्ति 
कारी के अतिरिक्त महान कवि, लेखक, विचारक, वक्ताभीर्हओरमैंभारतमां 
का एक साधारण पुत्र ! यदिमूभे कुछ होभीगयातो आप मेरे सरीखेसंकडों 
मदनलाल तैयार कर लगे प्रर यदिआपको कुहो गया तो हेम सब मिलकर भी 
एक सावरकर नहीं बना पाएंगे 1" 


लन्दन प्रकम्पित 
वायली की हृत्या के सनसनीवेज समाचार से इग्लंड ही नही, समस्त यूरोप एवं 
विष्व के समाचार-पत्र भी पटे पड़ थे। 2 जुलाई शुक्रवार को 'उली-ठेलीग्राफ' की 
सुर्खी थी-- 
दृस्पीरियल इन्स्टीरथरमें सर बायली की सनसनीखेज हत्या \ भारतीय 
विश्चार्थो बन्दी 
उस दिनके 'टादम्स' ने मदनलाल का समस्त व्यौरा व वायली काचित 
छापते हुए जो समाचार दिया, उसके आरम्भिक शब्द थे-- 








1. डेविड गानंट ने अपनी आत्मकथा (द गोल्डन ईको" मे मदन को (भारतीय 
वायरन' की उपाधि दी है । 
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“बृहस्पतिवार की रात इम्पीरियल इन्स्टीटयुटमें हुईं निर्मम हत्या से पुरे 
द्ग्लंड व भारतमेंभयव रोपकी लहर व्याप्त हौ गयी । इसके बाद निरन्तर कई 
दिनों तक छोटी-बडी सभी पत्र-पत्रिकाओं मे इस घटना व इससे सम्बद्ध दिन-प्रति- 
दिन हाने वाली कानूनी गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा छपता रहा । निन्दाव 
भत्संना की इस अग्निमे पेरिससे भेजे गयेव 'लन्दन टादइम्समेदपे श्यामजीके 
उसपत्रनेषी का काम किया, जिसमे उन्होने मदनलाल धीगराके साहसिक कायं 
न सराहना करते हृए उसे भारत मां का सच्चा सपूत कहा था! 


नहीं ! नहीं ! ! सवेसस्मति से नहीं !! 
2 जुलाईको धींगराकोवेस्ट्मिस्टर पुलिस कचहरी मे पेश किया गया । यहं 
उसने हत्या स्वीकारते हुए यहु बात भी स्पष्ट कर दीकि केष्टन ललकाका को 
मारने का उसका बिल्कल इरादा नहींथा, एेसा उसे केवल आत्मरक्षा के लिए 
करता पड़ा । अगले दिन, 3 जुलाई को लन्दन मेही सुरेन्द्रनाथ वनर्जी कौ अध्यक्षता 
मे हुई एक शोक सभा मे मदनलाल के कृत्यः कौ घोर निन्दा की गयी । इसके 
दो दिन बाद 5 जुलाई को एक ओर सभा हुई । इस एतिहासिक सभाका स्थान 
था वही कंक्स्टन हाल ओर उदेश्य भी वही था, शोक ओर निन्दा'। इस सभामें 
भारतीयों के अतिर्क्ति बहुत से अंग्रेज व एंग्लो-इण्डियन भी उपस्थित थे ! 'लन्दन 
टाइम्स' के अनुसार पारसी स्त्रियां इस अवसर के लिए विशेष रूप से सज-धजकर 
आयी थीं ।' अध्यक्ष सर आगा खां के अतिरिक्त अन्य वक्ताओं मे उल्लेखनीय थे 
सर मनचरजी भावनगरी, सुरेन्नाथ बनर्जी, वी° पी० पाल ओर खापडं। इन 
सभी वक्ताओं ने अपने भाषणों मे धगरा के कृत्य को असभ्य, अमानवीयः, 
अक्षम्य" आदि कहा । | 

यहं तक तो ठीक था। नात तब बिगड़ी जब धियोडोर मारीसननाम का 
एक व्यक्ति, जो इण्डिया कौन्सिल का सदस्य भी था, मदनलाल के छोटे भाईको 
लगभग खीचता हुआ मंच पर ले आया ओर उससे भी अपना रोष प्रकट करने को 
कहा । वह्‌ क्या बोला, या बुदबुदाया--उस गलगपाड़ मे किसी के क्‌ पल्ले नहीं 
पड़ा । स्थिति तब ओौर भी बिगड़ गयी जब अध्यक्षसर आगा खांने उठकर 
घोषणा कौी-- 

"यह सभा सवेसम्मतति से घींगरा के कृत्य की भत्संना करतौ है ।' 

पल भरकोसभा मे चप्पी छाई रहीः“-कि तभी नहीं! नहीं ¦! सवं 


सम्मति से नहीं!!! * (नो! नो 1! नाट यूनेनिमसली ¦! ¦ ) के गृंजते गजंन 
से लोग सकते मे आ गये । अध्यक्ष ने भी चौँककर पुछा-- “यह्‌ "नहीं" कहने वाल 
कौनहै? 


भ्न ¡`` उसस्वरमे ओर भी कडक थी। 
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“नै कौन ? तुम्हारा नाम 2?“ लगभग सभीश्रोता उसनामको जानने के 
लिए उस ओर देखने लगे। 

“मेरा नाम है सावरकर ।' आवाज्मे वही गरज ओर केडक थी । 

सावरकर--इस नामोच्चारसे ही कडयोंके दिल दहल उठे। स्पष्ट टैकि 
तब तक यह्‌ व्यक्ति मात्र वक्ताव लेखकके रूपमे ही नहीं, वरन्‌ आतंकवादी 
क्रान्तिकारी के स्पमेभीप्रसिद्धहोच्‌काथा। लोगोँको भयथा कि इसके पास 
बम, पिस्तौल'याओौरभी कृषो सकतादहै। सभा मरहडत्रड़ी मच गयी । इतने 
मे, मन्वरजी का दशारा पाकर एडवडं पामर नामक एक तगड् यूरेशियन 
सावरकर करी ओर फपटा ओर उनकी आंख पर एक मुक्क्रा जमा दिया } सावरकरं 
का चमा टूट गया ओौर शायद इसी का कांच चुभने से उनके चेहरेसे खून भी 
टपकने लगा । इस सबकी परवाह किए विना वहु अब अपनी कूर्पीपर खड़्हो 
गए ओर मूट॒ढी बांधकर पूनः ऊंचे स्वर में बोले--“भं अवरभी इस प्रस्तावके 
विरुद्ध हूं । यह्‌ बात मँ अपने रक्त की अन्तिम वृद तक दोह्‌राता रहा 1 

सावरकर का इतना कहना था कि उनके सहयोगी एम्‌० पीन्टीष्ने आगे 
बढ़कर उस गोरे को एेसा फापड़ रसीद किया कि वह ओंधेमुह्‌ जा पड़ा} अय्यर 
ने फौरन ही अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी ओर तानी कि सावरकर को 
इशारे से उपे रोकना पडा । इसके बाद जो भगदड मची उसमे किसीकोकिसीका 
होश नथा। 

कहने को कू समय वाद यह सभा पनः जारम्भ हुई । प्रर सावरकर के म्य 
इस कायरतापूणं व्यवहार पर सभी ने रोष प्रकट कया । स्वयं आगाखांने मन्वर 
जी की जल्दबाजी की निन्दा कौ) एस० एन० बनर्जीतो विरोधके रूपमे उठकर 





1. लन्दन में मिली एक &2वर्षीय आयरिल्च महिला श्रीमती वारतरेरा के अनु 
सार आयरलंड के पत्रो मेँ सावरकर के नाममे वी" कै स्थान पर “ऽन्ल्यूः 
लिखकर उसे वार' अर्थात्‌ युद्ध का पर्याय सममा जाताध्रा। उन्हींसेसुनी 
एक ओौर घटना--“लन्दन में एक बार स्काटलंड याडंके एके अधिकारीने 
सावरकर को रोककर इस आधार पर उनकी तलाशी लेनी चाही कि उनके 
पास पिस्तौलया वम होने की सूचना भिलीहै। बाहर कीजे्वोमे कृष्ठभी 
न पानेसेनिराश यहु अधिकारी जबक्षमा मांगते हए जाने लगातो सावर- 
करने उसे बुलाकर कहा -'आपकी सूचना गलत नहीं, आपने जेवे गलत 
देखी, फिर अन्दर कौ जेव से अपनी कलम निकालते हृए वोले- यह्‌ है, 
मेरी पिस्तौल ओर बम, इससे लिखा गया एक-एक अक्षर विश्व के किसी 
भी वम या पिस्तोलसेकम शक्तिशाली नहीं । आप चाह तो इतै ले सकते 
टं ।' बेचारा सिपाही फेपके मारेमुह्‌ फेर कर्‌ चल दिया । 
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ही चले गये । इस बीच पुलिस भी आ पहुंची । सारी बात जानकर उसने सावरकर 
को ओर सावरकरके ही अनुरोध परपामरको भी छोड दिया। 

140, सिक्लेयर रोड पर स्थित विपिनचन्द्र पाल के घर बितायी यहु रात 
सावरक्रर के लिए कयामत की रात थी । उन्हं पल-पल काटनाभारीहो रहा था। 
ददं से छटपटाते वहु देर रात तक करवट बदलते रहे । पर यह पीडा चोट से कहीं 
अधिक उस आहृत संवेदना की थी । आखिर, आधी रात को उठकर उन्होने अपनी 
स्थिति का न्यायोचित स्पष्टीकरण करने के लिए (टाइम्स को एक पत्र लिखा । 
7 जुलाई के अंकमेपृ०10, स्तम्भ 2 मे सबसे ऊपर प्रकाशित इस स्पष्टीकरणका 
सारांश यह्‌ था-- 

“अभी अभियुक्त की जांच अदालत में नहीं हुई है । करई बडे अधिकारी कहते 
है कि यह्‌ हत्या पागलपन या निजी द्वेषकेकारण हई है । एेसी अवस्था मे उसके 
कायं को राजनैतिक समभ लेनावरउसे हत्याका दोषी मान लेना एक तरहुसे 
त्यायालय एवं स्यायभ्रियता का अपमान है । यदि न्यायालययहु निणेयले कि हृत्या 
राजनैतिक द्ष्टि से नहीं की गयी, तब ? इसलिए निषेध प्रदशेन की जल्दी करने 
की आवश्यकता नहीं । आज तक कई गोरे सिपाहियों ने भी भारतीयोंकी हृत्या 
कीडहै। पर एेसी अवस्थामे, न्यायालय के नि्णेयसे पूवं क्या किसीअग्रेजनेभी 
निषेध प्रदशंक साकी है? सम्भव है, इन्हीं सैनिकों के समान यह हत्याभी 
शरावकेनशेमें हर्दहो । एेसी स्थितिमे भारतीय जन स्वयंहीन्यायदेनेकी 
शीघ्रता न करे । मेरे संशोधन प्रस्तुत करने का यही आशय था। इस संशोधन के 
पश्चात्‌ भले ही प्रस्तावे सवेसम्मति से पारित किया जाता । परसा न करते हुए 
काल्पनिक वम का चिच्र देखकेर सभी लोग सभासे भाग निकले वे मुभ पर 
अन्यायपूणं एवं अमानवीय प्रहार किथा गया ।' 

"टाइम्स" मे यह्‌ पत्र प्रकाशित होते ही कई आलोचक की बोलती बन्दहो 
गयी, कर्डयोंने तो सावरकर के पक्ष का समथेन किया । पर वहु अधगोरा चूपन 
रह्‌ सका । शायद स्वयंको गोरी नस्ल में सम्मिलित करने की इच्छामे उस 
व्णंसंकरने द याद्म्स' को एक पत्र मे लिखा कि ही वह्‌ व्यित हूं, जिसने 
सावरकर को असली त्रिटिश घुंसे का मज्ञा चखाया था।'” इस दपंपूणं पत्र का उत्तर 
भी दूसरे ही दिन टाडइम्स' मे छपा 1 पत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त अन्तिम वाक्य 
यह्‌ था--“भौर मँ ही वह्‌ व्यक्ति हुं, जिसने इस त्रिटिश घुंसे का उत्तर उस 
भारतीय फापडसे दिया था जिसते इन महाशय को जमीन चटा दीथी 1" इस 
व्यविति ते अपना नाम दिया था, एम० पी० तिरुमलाचारी। 


धगरा अभियोग 
धींगरा अभियोग की आरम्भिक सुनवाई 10 जुलाई को वेस्टरमिस्टर पुलिस 
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न्यायालय में न्यायाधीश होरेस स्मिथ के समश्च शुरू हुई । मदन के परिवार वालों 
ने अन्धाधुन्ध पैसा खच करके, उसे 'पागल' दिखाकर, ंडवाने कौ कोशिश को । 
पर मदन ने पहले ही दिन न्यायालय मे दिये वक्तव्य से सिद्ध केर दा कि वह्‌ 
मानसिक रूप से केवल सन्तुलित ही नही, वरन सजग व प्रखर भी है । उसके कृत्य 
को जुनूनया उन्मादतो कहा जा सकता ह पागलपन नहीं । एक सच्चे सिपाही 
कीभाषामें दिये गये इस रोमांचक वक्तव्य का एक अकाट्य तकं इस प्रकार था-- 

“जिस भांति जमंनों को इंग्लैंड पर कञ्जा करने का कोई अधिकार नही, उसी 
प्रकार अग्रेजोंकोभी भारत पर अपना शासन बनाये रखने का अधिकार नहीं । मै 
अपन आपको दोषी नहीं मानता, क्योकि अपने देश्च की स्वतन्त्रता के लिए किया 
गया कोई भी प्रयास अपराध नहीं होता। मेँ चाहता हूं कि न्यायालय मुभे मत्यू- 
दण्डदे; इससे कांति की भावना ओर भी दृढ होगी ।'' 

12 जुलाई के टेलिग्राफ' में प्रकाशित इस वक्तव्य को अद्भुत' ओौर एक 
तरह से “न्यायोचितः' कहा गया है । इतना ही नही, इस लेख ने त्रिटिश पुलिस के 
उसरर्वये को भी अड हाथों लिया जिसमे उन्हयेने मदनलाल कौ टाईवजृतेके फीते 
भी उतरवा लिए थे। उधर ओल्ड बले न्यायालय मे लाडं एल्वस्टन के समक्न चल 
रहे इस मुकदमे की दिन प्रतिदिन कौ कारर्वाही को लन्दन के सभी समाचार पत्रों 
ने उचित स्थान दिया । यह्‌ कार्यवाही 20 जुलाई को समाप्त हो गई । 


गरु-शिष्य मिलन 
22 जुलाई को सावरकर त्रिक्स्टन जल मे धींगरा से मिलने गये भौर कहा- 
ने कहाथा नकिं यदि असफलर्हैतो मुके मुंह न दिल्लाना । तुम सफल हुए, 
अतः यै तुम्हारे दशेन करने आया हूं । मु तुम पर गवंदहै 1“ अपने गुरुके मूखसे 
प्रशंसा के शब्द सुनकर मदन आह्वादित हयौ उठा । उसने कु कहना चाहा पर 
उसका गला रुध गया । उसकी आंखें छलछला आयीं । उसने श्रद्धा से अपने क्रान्ति 
गुर के चरण-स्पशं किये । 

अगले ही दिन 23 जुलाई को इस मुकदमे का पूवे निश्चित' फसला भी सुना 
दिया गया । शेष सारी कारेवाही तो मात्र ओपचारिकता ही थी । मदन नै अपने 
बचाव के लिए कभी कू नहीं कहा । हां, वह्‌ केवल अपनी जेब में रखे उस वक्तव्य 
को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर बल दे रहा था जो पुलिस ने उसकी 
जेव से निकाल लिया था, यद्यपि पुलिस बार-बार एसे किसी भी वक्तव्यकी 
बरामदगी से साफ इन्कार कर रही थी, 

17 अगस्त को मृत्युदण्ड का फेसला मदनलाल ने गम्भीरतापृवेक सुना ओौर 
सहज मूस्कान से कहा-- 

“श्रीमान्‌, मै आपका धन्यवाद करता हूं । मुके गवं हैकि मेरायह्‌ तुच्छ जीवन 
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अपने महान देश के हित के लिए समपित हो रहा है! 

लन्दन में रह रहे मदन के दोनों भादइयों ने उससे मिलने की अनुमति मांगी । 
पर स्वयं मदन ने उन्हे देशद्रोही, व शचापलूस" कहकर मिलने से इन्कार कर 
दिया हां, सावरकर जब अगली व अन्तिमि बार उसमे मिलने गयेतो मदनने 
अपनी दो अन्तिम इच्छाएं व्यक्त कीं । एक तो यह कि उसके चिए एक दपणः 
भिजवा दिया जाय, ताकि वह्‌ देख स्के कि फांसीके त्ते पर जाते हुए कहीं 
उसके चेहरे पर भय की कोई शिकनतो नहीं । दूसरी यह्‌ कि उसका अन्तिम 
संस्कार हिन्द रीतिसेहो, तथा फोई अहिन्दू उसके शरीरकोहाथमभीन लगाये) 
रहा उसकी निजी वस्तुओं का प्रन सो उन्हं बेचकर किसी देशित के कायंमें 
लगाया जाय) 

ज्यो-ज्यो मदनलाल की फांसी का दिन निकट आता गया, त्यो-त्यो सावरकर 
को यह्‌ बात अधिक उद्धिम्न करती गई कि किंस प्रकार मदन कीजेबमें रखे उस 
वक्तव्य को (जिसे लेकर पुलिस साफ मुकर गयीथी) जनताके समक्ष नाया 
जाय । | 

आखिर, दिन-रात की दौड-घूपके बाद सावरकर को उसकी एक प्रति मिल 
ही गयी । यह्‌ बहुमूल्य खोज हई 15 अगस्त को । बस, फिर क्याथा, सावरकर 
बिना एक भी पल गंवाये, सीधे अपने मित्र डेविड गानट के पास भागे डेविडने 
उसी समय 'उली-न्यूज' के कार्यालय मे जाकर अपने मित्र व उप सम्पादक राबटे 
लिन्ड की सहायता से अगले दिन के समाचार-पत्न मे प्रथम पृष्ठ पर ही बड़े-बड़े 
अक्षये मे उसे छेपवा दिया । 

फांसी के एक दिन पूवं इस प्रकार के वक्तव्य का प्रकाशित हो जाना मदनलाल 
ओौर सावरकरके लिएतोगवंकीबातथी ही, पर इससे त्रिटिश पुलिस की बहुत 
क्रिरकिरी हुई । भरे चौराहे पर उसके भूठका भांडाफोडहो गया शेरकोर्माद 
मे घुसकर उसका शिकार उठालानेकायह्‌ दूसरा बड़ा उदाहरण था (कोरेगांव- 
कर वाली पहली घटना हम वता ही चुके हैँ) । यहे बात पाठक स्वयं ही जानलेगे 
कि अंगारों की भांति धधकते शब्दों से रचित मदनलाल का यह्‌ एेतिहासिके अभि- 
लेख वास्तव मे सावरकर की लेखनी से ही स्फूरित हभ था} मूल अंग्रेजी वक्तव्य 
का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत है-- 

“नँ मानता हूं कि र्मैने एक अंग्रेज का रक्त बहाने का प्रयास किया । किन्तुं 





1 इस बात पर उद्‌ का वहु प्रसिद्ध शेर याद जाता है-- 
पसीना मौत का माथे पे आया, आइना लाओ, 
हम अपनी जिन्दगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे । 

2. बनारसी सिह्‌ : 'लन्दन मे गोली", पर 72, 73, 74. 
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उसका उदेश्य यही थाकि अग्रजो ने जिस प्रकार भारतवषं के देश-भक्त युवकों कौ 
फांसी, काला पानी तथा लम्बी सजाएंदेनेकाक्रमजारी रखा है--उस्के प्रतिम 
संकेतिक बिरोध प्रकट करू । ठेसा करते समय मैने अपनी आत्मा के अतिरिक्त 

अन्य किसी शक्ति से नहीं पृष्ठा, न उसकी रायली। मैने जो कुछ किया, कत्तव्य 
के नाते ही किया” 

“मुभ विश्वास है कि जो देश्च विदेशी बारूद से बलपुवेक शासित एवं आतेकित 
किया जाता है, वह देश सदव युद्धकी ही स्थिति मे बना रहता है तथारएेसी दशा 
मे शत से प्रत्यक्ष संघषं असम्भव होता । मुभे आक्रमण करने के लिए तोप तथा 
राइफल तो प्राप्तन हो सकी, अतएव मैने सहसा ही अपनी रिवाल्वर से बाहुरकी 
ओर गोली चला दी। 

“एक हिन्दू के नाते मँ विर्वास करता हू किमेरेदेशका जो अनादर-अपमान 
अग्रेजकर रहे रहै, वह्‌ प्रत्यक्ष परमात्माका ही अपमानदहै। मेरी मान्यतादहैकिदेश 
काकायं प्रभु राम मौरङ्ृष्णकाहीकायंहै तथा देश-सेवाश्री रामतथाःश्री कृष्ण 
कीहीआराधनाहि। मेरे पासन धनहैन कोई योग्यतादही है, अतः सिवाय अपने 
रक्त के यहु अयोग्य पुत्र माताके पावन चरणो मे ओर क्या अपित केर सकताह। 
उसी भावनासे मै हषं बलिदानहोरहाहू।"' 

'आज के समय में अपने प्रिय देशके व्येग किस तरह स्वत्रन्त्रता अजित करने 
के लिए बलिदान दे तथा अपने जीवेन का उत्सगं करे यह जान लेना प्रत्येकके लिए 
आवश्यक है । अन्य देश बन्धुभं को यदि ये संस्कारदेने हो तो आत्मोत्सगं के द्वारा 
ही यह्‌ संभव हौ सक्ते हँ भौर यह्‌ संघषे भारत तथा दंग्लेड के मध्य तब तक जारी 
रहेगा जब तक इग्लेड हमारे देश को अपने अधीन बनाये रखेगा । 

“हिन्द होने के नाते मेरा विश्वास है कि आत्माकभी नहीं मरती। अतःशरीर 
त्यागने से पव प्रत्येक भारतीय दो अग्रेजों को समाप्त करता चलेतोदेशकी 
स्वतन्त्रता एक दिनमेप्राप्तकीजा सकती है । जव तक भारत स्वतन्त्रनहो जाय, 
श्री कष्ण का देशवासियों के लिए यही संदेश है । 

“भेरी अन्तिम कामनादहेकिफिरसेभारतकीही गोदमेशीघ्रही जन्म ल्‌ 
तथा पुनः देश को स्वतन्त्र करानेके कायं मे संलग्न हो जाऊं । मै चाहूुगा कि मेरी 
पूनः मृत्यु होने तक मेरा प्रिय देश स्वत॑त्र हो जाय । भारत के स्वतन्त्र होने तक्म 
उसध्येयके लिए बार-बार जन्मसलूं ओर मृत्यु का वरण करू) प्रभु मेरी यह्‌ 
प्राथेना स्वीकार करे, मेरी यही कामना है। 

“वन्दे मातरम्‌ 1" 

यहां यह्‌ कहना भी अप्रासंगिकन होगा कि इस वक्तव्य के अन्तिमि अंशको 
स्वयं विस्टन चचिल ने, देशभक्ति के नाम पर अभिव्यक्त, सर्वोत्तम उद्गार' कहा 
था ।“"एेसे शब्द जिनं सुनकर उपे 'ूनानी लेखक प्लूताकं के अमर वीरोंका 
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स्मरण हो आता है ।' 17 अगस्त, सुबह 9 बजे कालेन्डोनियन मार्गं पर स्थित 
पेन्टोविल कारागारमे भारतमा का यह निर्भीक सपुत हुंसते-हंसते फांसी के तस्ते 
पर भूल गया । 

'उेली न्युज" के अनुसार बन्दीगृह्‌ के सामने भारतीयों अतिरिक्त दूसरे 
लोगोकीभी खासी भीडजमाथी। 9 बजने के तुरन्त बाद ही जेल के एक 
अधिकारी ने बाहर आकर सूचना दी--हर काये समयःनुसार टीक-ठाक हो गया 
है । मत्युभी तत्कालहीहो मयीह 1 

पर वाह रे फिरंगी लासन ! एक समय आधे विश्व पर राज्य करनेवाली, 
त्याय एवं स्वतन्त्रता की दावेदार, अंग्रेज सरकारमे एक शहीद की साधारण-सी 
अन्तिम इच्छाभीपूरीनकीजा सकी । उन्होने रावकोन तोकिसीभित्र-सम्बन्धी 
कोसौपाओौरनस्वयं ही उसका दाहू-संस्कार किया । इसके विपरीत शव को जेल 
के अहातेमे ही गाड दिया गया) शायद यह सोचाहो, कि भविष्यमे फिरकभी 
इस व्यक्ति की शौ्यं-गाथा सुनकर कोध भड़क उठे तो ओलिवर क्रामवेल की भांति 
उसके राव कौ फिर से खोदकर निकाल सके ओौर पुनः उस पर मुकदमा चलाकर 
इस वार उसका सिर काट सके । 

ठा, मदन के भारतीय मितो, विशेषकर ज्ञानचन्द वर्माने अन्तिमि क्रियाका 
दायित्व निभाकर अपनासिरभी मृंडाया। इसके 66 वषं बाद हमारी सरकार 
हारा धीगरा के अन्तिम पवित्र अवरेषों को अस्थि-कलश मे सजाकर भारत लाया 
गया । 13 दिसम्बर, 1976 को इसे एक भव्य शोभा-यात्राके रूप में (जिसमें 
प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा्गांधी नेभी पुष्पमाला अपित की) मदन के जन्म- 
स्थान अमृतसर ले जाया गया, जहां उसकी स्मृति मे शहीद-स्मारकः बनाया गया 


है । 
दाहीद को श्रद्धांजलि 


ठीक उसी दिन 17 अगस्त को लन्दन के भारतीयों ने एक शोक प्रस्ताव वितरित 
किया, जिसमे मदनलाल के बलिदान को अत्यन्त मार्मिक शब्दों मे वणित किया 
गया था । निकटवर्ती आयरलैड के सभी प्रभृख समाचार पतन ने धीगरा को 'शत- 
शत नमन", "हुतात्मा मदनलाल अमर रहे", सच्चे संनिक को अन्तिम प्रणाम'आदि 
शीषेकों से श्चद्धा सुमन अर्पित किये । मदनलाल के अन्तिम शब्द वन्दे मातरम्‌' से 
ही प्रेरित होकर मदाम कामा ओर हुरदयालने जेनेवा से इसी नाम का समाचार- 
पत्र निकाला । 10 सितम्बर, 1910 को प्रकाशित इसका प्रथम अंक अमर शहीद 
मदनलाल धींगरा' को ही समर्पित था। इसके तुरन्त बाद पेरिस से वीरेन्द्रनाथ 
चट्रोपाध्याय दारा प्रकाथित तलवार पत्रिका नेभौ एक अंक इसी वीर कौ स्मृति 
मे निकाला । । 
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घोगराव गाधी 


पर यह्‌ कैसी विचित्र विकषंगति थीक्रि जिस राष्ट के साहसी सपूत को देश-विदेश 
मे इतना मान-सम्मान सिला, उसके अपनेही राष्ट के नेता महात्मा गांधी, 
जो उस समय लन्दनमें हीये, धींगराके इस कृत्यको अधम", अमानवीयः', 
"काय सतापूणं ', 'लज्जाजनक' एवं बबेर' कहते हुए नहीं थके 1 मदनलाल का टेति- 
हासिक वक्तव्य भी उन्हं मात्र बचकाना, रटा-रटाया ओर पगलाया हुआ लगा । 
घीगराके प्रेरणा स्रोत पर सीधा प्रहार करते हुए गांधी ने इसे (कुछ दुष्ट व्यक्तियों 
की निरर्थके रचनाओं से प्रेरित अमानवीय कुकरृत्य' कहा । उन्होने यह्‌ सिफारिदा 
भीकीकिरठेसे व्यवितयोंकोकड़ीसे कड़ी सज्ञा मिलनी चाहिए । गांधी ने स्वयं 
तो इस व्यक्ति ओर इन रचनाओं का नाम नहीं लिया (या शायद णसा करने का 
साहस न कर सके) पर यदि पाठ्कगण उत्सुकहोंतोहम बतादे कि यहं दुष्ट 
व्यक्ति" कोई ओर नही, मदनलाल के गुरु सावरकर थे, ओर यह्‌ “निकृष्ट 
रचनाएं" “मैजिनी का जीवन'', "स्वतन्त्रता का प्रथम समर", "दहे हूतात्माभोः 
आदि वह्‌ रचनाएं थीं जिनके विषय में पहले ही काफी कु कहा जा चुका है | 
पर कदाचित, इसमे राष्ट्पिता कामी कोर दोष नहीं । उन्होने इससे पहले 
भी चाफेकर बन्धुओं द्वारा रेड की, कन्दरे हारा जक्सन कौ ओौर वाद में भगतर्सिः 
व ऊधमसिंह द्वारा की गई राजनीतिक हत्याओं की भी घोर भर्त्सना कीथी भौर 
इन सभी कान्तिकारियों को कायर, पागलव भटका हुभा कहा था । कहने को तं 
गाधीने रिवाजी की वीरता व विजयोंको भी "दिशाश्रमित देशभक्ति" 
अनुपम संज्ञा" दी थी । हा, इस विषय में एके अपवाद है । 23 दिसम्बर 192८ 
को स्वामी श्रद्धानन्द कौहत्या कौ गई थी। इनके हत्यारे अब्दुल रशीदं के 
महात्मा गांधी ने भेरा भाई' कहुकर सम्बोधित किया। इतना ही नहीं, माच 
1926 को गुस्कल कांगड़ी, हरिद्वार की रजत जयन्ती के अवसर पर बोलते हुए 
स्वयं गांधीजी ने श्रद्धानन्द के हत्यारे के विषय में यह्‌ अमर वाक्य कहा- 
“आप एेस्रा क्यों सोचते है कि अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानन्द की हृत्य 
की ? एेसा क्यों नहीं सोचते कि उसने स्वामीजी को अमर कर दिया 


याद रहै, गांधी को "महात्मा" कहने का श्रेय भी स्वामी श्वद्धानन्द कोह 
जातादहै। 


गांधी-सावरकर टकराव : एतिहासिक मुठभेड 
अब यह्‌ बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि 1909 के उत्तराद्धे तकं अब लन्दनमें ? 


[1 


1; यंग इंडिया : 9 ब्रेल, 1925, 
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सर्वथा प्रतिकूल विचारधाराएं चल रही थीं । यद्यपि, इन दोनों ही दुष्टिकोणों के 
प्रतिपादको का गंतव्य एक ही था--विदेशी शासन से भारत-मुक्ति--पर समान 
साध्य होते हुए भी, साधनों में विभिन्नता केयेदोपैरोकार, षटपुट कूप से एक 
दूसरेकेतर्कोको काटतेही रहते थे। पर एक अवसर एेसाभी आया जबडइन 
दोनों कोएकदही समय,एकही मंचपर, ओर एकी विषय पर अपने-अपने 
विचार प्रस्तुत करने की पूरी छट मिली । यह्‌ सुयोग था रविवार, 24 अक्तूबर 
1909 का विजयादशमी पवं जिसे लन्दन के भारतीयों ने बेजवाटर के निकट 
स्थित निज्ामूहौीन रेप्तरां में मनाने का निर्णय किया । 

इस अवसर पर आमत्रित व्यक्तियों में सावरकर के समथेकः एम० पी° 
तिर्मलाचारी, एस" एस० राजन व वी वी० एस० अय्यरभीथे। एक ओर 
मजे की बात । समारोह की अध्यक्षता के लिए अय्यर जब गांधीजी से मिले, तो 
वह्‌ तयार तो तत्काल हो गए पर इस दतं पर किं भोजन सब लोग मिलकरही 
बनाएंगे जौर वह्‌ विशुद्ध शाकाहारी होगा । ध्यान देने की बात यह्‌ है कि 1906 
के वाद यह्‌ गांधीका सावरकरके साथ दूसरा साक्षाक्तार होने जारहाथा। 
ओर यह भी, कि पहली भेटमे हुई सावरकर से मछली व मगरमच्छ वाली बात 
का कांटा उनके गलेमे चभ रहाथा। इसलिए शाकाहारी भोजन की इस शतं को 
पहली भेट से जोड़ना असंगत न होगा ¦ 

बढ्या से विलायती सुट में सजे-धजे गांधी समय से पूवं ही आकर रसोई में 
भौरोकीतरह्‌ कामपरलग गए । बादमें अय्यर ने आकर जब उन्हँ उबले हूए 
आल्‌ छीलते देखा तो हंसते हुए यह्‌ कहकर हटा दिया --'अरे भई, इह तो आज 
सभापतित्व के लिए बुलाया गया है। 


लगभग 70 आगन्तुको को इस समा को सम्बोधित करते हए गांधी ने अपने 
अध्यक्षीय भाषण मे कहा-- 

“चाहे कोई हिन्दू हो, मुस्लिम अथवा पारसी, उसे इस बात पर गवं होना 
चारिए कि वह्‌ उसदेश का वासी है जहां श्रीराम काजन्महुजाथा। इसी भारत 
मे यदि फिर से राम-सीता, लक्ष्मण व भरत सरीखे व्यक्ति उत्पन्न हों तो यह्‌ देच 
पुनः उतना ही समृद्ध हो सकता है ।" 

श्रीराम के व्यक्तित्व के विविध आयामो पर प्रकाश डालते हुए गांधी ने कहा 
---“्यदि भारतीयोमे भी राम के समान 12 वषं" तक ब्रहयचयं पालन व बनवास 
1. 14 वषंके स्थानपर 12 वषे देखकर पाठक चौकं नहीं। गांधीके मूल 

साहित्य ('केलेक्टेड वक्सं ओंफ महात्मा गांधी", खण्ड [>, पु० 499} मसे 
उद्धृत यह्‌ अंशछपार्ईको भूल कदापि नहीं है । चौका इस बात पर जा सकता 
है किरामकेब्रह्मचयं को आदशं मानने वाले गांधी ने स्वयं लंदन में अपने 
ञध्ययन काल में स्वयं के विवाहित हने कौ बात छुपाकर रली थी | 
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भोगने की शक्ति, सीता की पति-परयायणता, भरत का ध्वातु प्रेम व लक्ष्मणकी 
सेवा भावना जैसी उदात्त प्रवुतियां जागृत हों तो भारत भीज्ञीध्र ही स्वतंत्र होकर 
रहेगा । 

पर इसे काल का करूर व्यंग्य कहा जाए अथवा नियति का परिहास कि गांधी 
के शब्दों के अनुरूप जब इस देश ने विनायक सावरकर, यमूनानाई, बाबाराव व 
नारायण राव के रूप में सचमुच क्रमशः राम, सीता, लक्ष्मण व भरत कोपा लिया; 
तोकिसीनेभी उनके गुणों ओर बलिदान को नहींआंका। स्वयं गाधीनेतो 
बित्कूल ही नहीं । इतना ही नही, गांधी हत्या की सबसे बड़ी कीमत भी इसी 
सावरकर परिवार को चुकानी पड़ी । विनायक सावरकर के सवंथा निर्दोष सिद्ध 
हो जाने के बाद भी उन्दंदी गई निरन्तर यातनाओं एवं अवहैलनाओं से सभी 
परिचित है । यह्‌ बात सर्वविदित नहीं है कि 31 जनवरी ! 94४ को, जब सेकंडो- 
हजारों मराठा ब्राह्मणों के परिवारों पर आक्रमण करके उनके घरों कोञआग लगा 
दी गई, तब पागल भीड़ ने सावरकर-सदन पर हमला करने के बाद, समीपही रह्‌ 
रहे छोटे भाई डा० नारायणरावको भी मार-मारकर एेसा बेहाल करदियाकि 
वह्‌ उसके बाद पुणेरूपेण स्वस्थ नहीं हुए ओौर उसी वषं 19 अक्तूबर को चल 
बसे । मच्छाही हभ, कि यह्‌ ददिन देखने के लिए उनके वड़े भाई बावाराव ओर 
भाभी यमूनाबाई जीवित नहीं थे । 


राम तावरकर सपना 


श्रीरामचन्द्र के जीवनके कई पक्षों का सावरकर के जीवन से साम्य प्रस्तुत 
करनाभलेहीदररकी कौड़ी मालूम दे, पर स्वंथा निरथेक हो, एेसा भी नहीं । 
अपने पिता एवं माता केक की आज्ञा मानकर राम का 14 वर्षका कठिन बन- 
वास क्या सावरकर के 26 वषं के कठोर कारावाससे अधिक विकटदहै: ग्यारह 
वषं का समय तो उन्होने अंडमान की काल कोठरीमेहीकाटा। उनकी यह्‌ कष्ट 
भोग केवल अपने माता-पिताके लिएन होकर पूरे देश की जननी जन्म भूमि 
भारतमांकेलिएथा | सीतामांकीव्यथाभी कम कष्टकरनहींथी। पर वनमें 
उन्हं कम से केम अपने पति वदेवर का सान्निध्य तो प्राप्त था जबकि सावरकर 
की पत्नी यमुनाबाई विवाह के केवल 5 वषे पश्चात्‌, 1906 मे सावरकर के लंदन 
गमन के बाद, बिल्कुल अकेली रह गई । अंडमान में संक्षिप्त भेंट के अतिरिक्त 
सही अर्थो मेँ इस दम्पति का पूनमिलन 20 वषं बाद ही हो पाया, जब सावरकर 
को अंडमान से स्थानान्तरित कर 1925 में रत्नगिरी लाया गया था। 

लक्ष्मण ओर उमिला के समान बाबाराव ओर उनकी पत्नी यसुबाई की 
व्यथा-कथा मे भी अद्भुत साम्य है । यसुबाई की पीडा, उमिला की विरह पीड 
मे करीं अधिक रही । राम ओर लक्ष्मण कौ भांति विनायक व बावारावकोभी 


नहीं { सवेसम्मति से नहीं ! ! : 105 


लगभग एक ही समय आजीवन कारावास देकर देश से निष्कासित किया गया। 
अंडमान जेल मे कुछ एेसी व्यवस्था की गई कि दोनों भाई, एक-दूसरे से मिलना 
तो दूर, एक-दूसरे के विषयमे भी न जान सकं! 1911 से 1921 तकके दस 
वर्षीय कठोर कारावास मेये दोनों भाई कदाचित्‌ एकया दोबारही आपसमें 
मिल पाए, यहां तक कि दोनो को एक-दूसरे के वहां होने का पता भी कई वर्षों 
बादही लग पाया। 

उमिला की विरहू-वेदना ओौर व्याकुल प्रतीक्षा का अन्त 14 वषं के अंत- 
राल पर पति मिलन से हुआ । पर अभागी यसुबाई का विरह व प्रतीक्षा अन्तहीन 
ही रहे । बेचारी दस वर्षो तक समाज की अवहेलना व प्रताडना सहती रही ओर 
अन्ततः 1919 मे स्वंथा एकाकी, निधनता व मानसिक विक्षिप्तता के बीच तिल- 
तिल कर चुकती अपने सच्चे देश प्रेमी पति से मिलने की भूटी अस लिए तड़प- 
तडपकर चल बसी । इस पर नियति का यह्‌ खेल, कि जब उसे अपने पति के पास 
जाकर मिलने कौ जज्ञा मिली तव तक करूर काल उसे अपने आंचल में समेट चूका 
था । 

14 वषं के बाद राम का अयोध्या आगमन मानो पतभड के बाद वसन्ता- 
गमन था । नगरवासियों से उन्हं मान-सम्मान तो मिला ही, साथ ही अपना खोया 
हुआ सिंहासन भी । इतने कष्ट व क्लेश के बाद यह्‌ प्रतिदान ह्र दुष्टि से न्यायो- 
चित था। पर सावरकर बन्धुओंको अपने त्याग व बलिदान केबाद भी क्या 
मिला। उन पर बार-बार सन्देह किथा जाता रहा । करई भूठे-सच्चे अभियोग 
लगाए गए, तरह-तरह से लां छित, दंडित व॒ अपमानित किया गया । विनायक 
सावरकर के साथ जसा दुव्यंवहार स्वतन्नताके बादद्स देश की सरकारने 
किया, एेसा परतन्त्र भारतमे विदेशी सरकारने भी नहीं किया। 

इसी प्रकार, जब हेम राम द्वारा राक्षसो के वध को असत्य पर सत्य की एवं 
बुराई पर भलाई की विजय मानते है, तब सावरकर व उनके साथियों द्रवाय गोरे 
आतताइयो, कर्ज॑न वायली, जंक्सन, रण्ड, सांड्सं, ओ डायर आदिके वधको 
निन्दनीय क्यों माना जाता है ?इन हत्याओं कौ सबसे घोर निन्दा करने वाले वही 
गांघीयथे जो स्वयं इस देश मे 'राम-राज्य' की स्थापना का स्वप्न देखा करते थे। 

निष्कषं यह्‌ क्रि जहां राम ने अपनी जननी के अनुरोध पर बनवा स्वीकार 
किया वहां सावरकर अपनी मातुभूमि के लिए निष्कासित रहे । श्रीरामे लंका 
जाकर बन्दी सीता को मुक्त कराया, तो सावरकरने ईग्लैड ओर बाद में अनेकं 
जेलों मे जाकर दासता की बेडियों में जकड़ी भारत मां की विदेक्षी दानवो से मुक्त 
कराया । राम को सीता तक पहुंचने के लिए नल-नील जसे वानरे की सहायता 
मिली थी पर जब सावरकर पर एेसे संकट कौ घड़ी आई, तो वहु स्वातंव्य- 
लक्ष्मी की जयृकार्‌ करते इए तूफानी समुद्र मे अकेले द्री कूद पड़े । जहां राम॒के 
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कष्टो को वांटने के लिए लक्ष्मणवसीता भीथे, वहां सावरकर नेसारा दुख 
अकेले ही भेला । उन बलिदान का पुरस्कार यह मिला कि मातुभूमि > स्वतन्त्र 
होने के बाद शासन ने उनकी सारी निजी एवं पैतृक मस्पति जव्ताकरलीजो 
आज तक लौटाई नहीं गई । ओर, तो ओर उनकी साहित्यिक कृतियों पर लगा 
प्रतिबन्ध भी बहुत समय बाद हटा । यह्‌ उस समय कौ बात है जव उनकी रचनाएं 
अनूदित रूप में विश्व के सभी देशो मे पदी भौर सराही जाती थीँं। 


सावरकर का विजयादशमी सन्देश 


गांधी के बाद सावरकरने मंचपर आकर रामायण के महत्व की इन शब्दोंमें 
व्याख्या की-- 

“प्रत्येक भारतीय जानता है कि विजयादशमी से पुवं देवी दुर्गा की स्तुतिमें 
नव रात्रि पवे मनाया जाता है । इस देवी की स्तुति शविति अजित करने कै लिएकी 
जातीदहै। स्वयं राम नेभी रावण वध से पूवं इसीलिए शक्तिकी अराधनाकी 
थी, तभी वे राम-राज्य स्थापित करनेमे सफल हुएये।" 

भाषण के अन्तमेंभारत कौ विविधता में एकता का उल्लेखे करते हए 
उन्होनि कहा- 

“यह ठीक है कि हिन्दुस्तान हदुमो का है । फिर भी, जिस प्रकार इन्द्रधनुष 
का सौन्दयं बहुरंगी होने से बहुगुणा हो जाता है, उसी प्रकार भारत के भविष्यका 
आकाश भी उतना ही सुनहरा हो सकता हे यदि वह मुस्लिम पारसी, यहूदी व अन्य 
संस्कृतियों के सबत्तिम गुणो को ग्रहण कर ले 1” 


वषे के अन्तिमिदोमास 


1909 के अन्तिम दो मास कदाचित सावरकर के सम्पृणं लन्दन प्रवास के सवसे 
दुभग्यिपुणं सिद्ध हुए । उन पर टूटने वाली विपदाओं का एेसा अविराम क्रम चल 
पड़ा कि अभी वह्‌ एकसे उबर नहीं पाते कि दूसरी ज दबोचती। अग्रजो की 
गिद्ध दृष्टि अब इडिया-हाउस पर दिन रात चौकसी रखती । हर आने-जाने 
वालेको कुरेदा जाता । धींगरा के छिपाए गए वक्तव्य के पुनः प्रकाशन से अंग्रेज 
जासूर्यो को जो मह्‌ कौ खानी पड़ी उससे उनका आक्रोश ओर भी गहरा हो गया ! 


{1 


1. 1910 मे जन्त इस सम्पति का तत्कालीन मूल्य लगभग 27000 ₹० था | 
इसमे उनका निवास स्थान, कपड़े, जेवर, पुस्तकें व अन्थ सभी वस्तुणएं 
शामिल थीं । नासिकमें बावाराव का मकान खाली करति समय धरके 
चूल्हा-चाकी, भांडे बतेन भी नीलाम कर दिए गए । घरमे अकेली रह रही 
यसुबाई कोभ ब्राहुर लाकर सड़क पर पृटकृ दिया गया | 
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वहु निरन्तर बदले की ताक में थे। वक्तव्य की तकनीकी छान-बीन से पता लगा 
कि यह फ्रांसीसी भाषा के अक्षरो मे छापा गया था)! अतः पहला सन्देह पेरिसमें 
रह्‌ रहे श्यामजी पर गया । पर उनका कछ न बिगाड़ पाने की खी उनके पत्र के 
मुद्रक गाय अल्डेडः+ पर उतरी । उसे गिरफ्तार कर लिया गया । 

उधरभारतमें यही हाल सावरकर के संगी-साथियो तथा स्षम्बन्धियोंका 
हुभा । बड़ भाई बाबारावं को पहले ही राजद्रोही रचनाभो के आरोप में अंडमान 
भेज दिया गया था । अब परिवार के अन्य सदस्यों को तरहू-तरह से सताया जाने 
लगा । {3 नवम्बर को कर्णावती (अहमदाबाद को सावरकर द्वारा दिया गया 
नाम) में वायसराय लाडं मिन्टोकी हत्या का असफल प्रयास हु । बम फेकने 
वाला एक गृजराती तरुण मोहनलाल पंडया थाजो सावरकर के अनुज बाल 
(नारायण) सावरकर से भी परिचित था। बस, इतनी-सी बात पर बालकोभी, 
जो उस समय केवल 19 वषं का था, पकड लिया गया ।: काफी समय बाद एक 
प्राचायं के बयान के आधार पर, कि घटना के समय उसनेबालको पूना मेदेखा 
था, उसे छोड़ा गया | 

अपने साथियो, सम्बन्धियों के प्रति बढते हुए सरकारी प्रतिशोध के घिनौने 
रवैये ने पहलेसे ही खंडित सावरकरको ओर भी जजर कर दिया । तन-मन-धन 
से व्यथित एवं शिथिल सावरकर ने अपनी पूज्य भाभी यसु वहिनी को, जिसे वह्‌ 
अपनी मित्र, साथी, मां सभी का सौहादपूणं सामंजस्य कहते थे, एक मामिक पत 


1. यहु बात बड़े महत्व की है कि गंय अल्ड्‌ड भारतीय स्वतंत्रता सं्रामके 
लिए जेल जाने वाला पहला अग्रे था । अदालतमें भी अपने मुकदमेकी 
पैरवी करते हुए उसने का था--“1857 की महाक्रान्ति को “बलवा' या 
'बगावत' कहना सव्य को छ्पाना व इतिहास के साथ अन्याय करना है} 
नो स्टीट एवं बली न्यायालयों मे दिए गए इस कथन ने इग्लँड के समाचार 
जगत में तहलका मचा दिया । करई समाजवादी संस्थाओं ने उसे "देशद्रोही 
भी कहा । आजीवन सावरकर के सम्थंकव प्रशंसक गाय ने 1948 में 
ग्लासगो से अपने पत्र का एक (सावरकर विश्चेषांक' भौ निकाला । 8 नवम्बर 
1963 को उसका निधन हुआ । सावरकर की उत्कट इच्छाथी कि “मेरी 
जीवनी लिखने वाला कोई भी लेखक गाय के विषय मे लिखना न भूले 1 

2. 1910 मेँ जब सावरकर को बम्बई मे थाणे बन्दी गृहमे रखा गया तो उन्हे 
पता चला कि बाल सावरकर भी वहींदहै ओर बावाराव अंडमान भेज दिए 
गए हैँ । इस प्रकार जाकर पूरी हुई सावरकर की वह्‌ बाल प्रतिज्ञा जो उन्होने 
अष्टभुजा देवी के समक्न ली थी--“चाहे हम्‌ तीनों भाद्यों कोमी वह 
नियति हो, जो चाफकर बन्धुरभों की हुई | 
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लिखा । शीर्षक था--“सांत्वना', ओौर यही इस काव्यमय पत्र का आश्यमभी धा। 
पत्रके कूच पद्याशो का सार इस प्रकार है-- 

“अनेक पुष्प खिलते हैँ ओर खिल कर मूर्फ्ा जाते हँ पर कोई उनकी गिनती 
नहीं करता । किन्तु गजेन्द्र की सूंड द्वारा भगवान के श्रीचरणों मे समर्पित पुष्प 
अमर हो जाताहै) इसी प्रकार हम तीनों भाई भी कमल पष्प की भांति भगवान 
श्रीहरि (मातृभूभि) के चरणों में समर्पित होकर अमर हो जाएंगे ।“ 

मन में यह्‌ बात चिए कि बाबाराव को आजीवन कारावास देकर सरकार 
उनकेवंशका बीजही नष्ट कर देना चाहती है, उन्होने इस पत्र मे लिखा-- 
"देव कार्यके हेतु बीज नाड (निर्वंश) होने वाली वंश लता अमरहौ जातीह 
ओर उसकी लोकहित परिमल की सुगन्ध से समस्त दिशाएं सुरभित हौ उठती 
ह 1" 

सौ° कुसुम तबि" द्वारा किया मया इस पच का काव्यमय रूपान्तर भी प्रस्तुत 
= 

जिसको तुमने सुतसा पाला 

माका अभावी भरडाला॥ 
हे भाभी, वत्सल, सूमंगला। 
वह॒ भाई वन्दन करता है॥ 


यह्‌ देश हमारा दिव्य, धन्य। 
ईष्वर के ही हम अंश मान्य ॥ 
या राम-भक्ति का पल अनन्य, 
मानवी रूप धर आता है। 


उपवन में फूल कई खिलते। 
खिलकर बस मिद्री मे मिलते ॥ 
उनका महत्व क्या ? मुरभाते, 
प्या कोई गणना करतार? 


पर जिसको तोडा गजेन्द्र ने। 
श्रीहरि पद पर अपंण करने 





कोका कपोतकि 


1. दिल्ली मेँ आयोजित एक सावरकर काव्य सन्ध्या" के अवसर पर उन्हने 
स्वयं भी यह व कुछ अन्य प्रसिद्ध गीत सस्वर प्रस्तुत किए थे) इस अवसरं 
पृर उनके भाई श्री वसन्त सठे भी उपस्थित थे । 
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वहु कमल पुष्प प्रेरणा बने। 
चिरकाल अमर पद पातादहै॥ 


एेसेही खिलकर सभी सुमन । 
श्री राम-चरणमें हों अपण।॥। 
कुछ सार्थक हो यहु नश्वर तन । 
सन यही कामना करता है॥ 


जो स्वदेश को प्राणापेण कर। 
निवेश हआ, वह्‌ वंश अमर ।। 
जन सेवाका सौरभ सुन्दर। 
वहु दिग्‌-दिगन्तमे भरतादहै।, 


त्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचते-बचाते, तन-मन-घन से विगश्णखलित सावर- 
कर कभी इधर जाते, तो कभी उधर । कुछ समय के लिए वे विपिनचन्द्रपालके 
घर भी ठहूरे । कहते है, एक ही रात मे सावरकर को बचने के लिए तीन ठिकानें 
बदलने पड़ । अन्ततः शरण मिली रेड लाइन पैसेज' नामक ॒गन्दी गली में एक 
जमन महिला के घर । डेविड गानट ने इस सडांध भरे, बदब्रूदार स्थान को देख- 
कर इसे एक एेसा स्थल कह था, जिसमे घटिया मयखाने ओर पागलखाने का 
मिला-जुला माहौल था । 

पर यहां भी डेविड ने सावरकरको सदा, शान्त, गम्भीरव स्वप्नो मेड्बा 
ह" पाया । कुछ दिनों इस खीली मेँ रहकर वह्‌ लुकते-छुपते निकट के ब्राइटन 
नगर पहुचे । वहां, 10 दिसम्बर 1909 की एक साभ को सूर्यास्त के समय ब्रादटन 
सागर-तट पर बैठे, लोगो की चहल-पहल व ॒सेलते-दौडते बच्चों को देख, उनके 
मन कासागर भी देश-प्रेम की हिलोरे लेने लगा, उनको आंखें उबडबा आई, होट 
कुछ बुदबुदाए भौर स्वतः एक एसा गीत फूट पड़ा, जो न केवल देश-ब्रेम की दृष्टि 
से वरन भाषा व काव्य सौन्दर्य कौ दुष्टिसिभी विश्व साहित्य को किसी भी रचना 
के समक्ष रखा जा सकता दै। सागरास' (सागर को) शीषंक इस कविता 
को आचाय काका कालेलकर व आचायं अत्रे जसे जालोचर्कोने भी मराठी साहित्य 
की मुकृट मणि कहा है । सुश्री लता मंगेशकर एवंश्री सुधीर फडके के स्वरोंमें 
इस गीत को सुनकर कोई भी विह्वल हो उठता है ॥1 श्रीमती तावे ने इस गीत का 


यायक 


1. सावरकर जन्म-शती के उपलक्ष्य मे विकशषेष शूप से तैयार कंसेटों मेंभी यह्‌ 
ओर उनके करई गीत महाराष्ट के प्रतिष्ठित कलाकार ने प्रस्तुत किए दह, 
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काव्यानुवाद भी बहुत सरस व सुन्दरढंगसेक्रियादहे। 
लौटा ले चल, मातभूमि कोप्यारी। 
सागर, मन आकल भारी ॥ 
त्‌ माताके चरण-तलों को धोता। मे नित्य देखता रहता 
बोला मुभसे चल विदेश हो आएं । विश्व की विविधता पाएं) 
सुन मांकामन शंकित घबराया। तुमने विश्वास दिलाया) 
मै स्वयं इसे ठढोकर जग दिखलाऊ। जल्दी ही वापस लाञऊ। 
विश्वास किया तब वचनो पर 
जगदनुभव से शिक्षा पाकर 
सोचामां मुक्त करू सत्वर 
मांसेयह ही कहुकरकी तैयारी । सागरमन भआकूलभारी॥ 


शुक पिजरमें, हरिण जाल मे जंसा। मँ फसा यहांपर वेसा । 
अव माता का विरह सहा न जाए। अंधियारी दसो दि्ाएं। 
गुण सुमन किए एकत्रित इस कारण । सुरभित हो मां का कण-कण । 
यह्‌ विद्याकाभार व्यथं ही टीया। जो मां के काम त आया। 
वह॒ आस्रवृक्ष सी वत्सलता 
नव कसुमयुता वह्‌ मंजुलता 
वह बाल गुलाब सदा खिलता 
मुभसे बिषठड़ी वह्‌ अनुपम फुलवारी । सागर मन"ˆ" ˆ“ 


नभ मे तारे असंख्य, पर है अतिप्यारा । मुफकोभारतमांकातारा। 
प्रासाद यहां विशाल अति मनिहारी। मां कौकृटिया ही प्यारी, 
विन माताके राज्य व्यथं यहूसारा। मां के संगवनभीप्यारा। 
अन व्यर्थं भृलावा क्यों देता? 
जो तुमको अति प्यारी सरिता) 
उसकी ही शपथ तुम्हें देता | 
मन भोग सके । विरह व्यथा दुखकारी । सागर मन" 


रे निदय ! क्यों वचन भंगदहै करता? क्यों फेन हास्य बिखराता? 
स्वामिनी बनी अग्लभूमि जोतेरी। क्या उसकी यहु बरजोरी? 
मां को अबला समभ वचना करता। मु़को निर्वासित करता । 
तुमको अगस्तिनेपी डाला 
थाएक घुटमे, क्यों भूला? 
उसकी माता कसी अवला ? 
कहु आग्लों से उसकी महिमा न्यारी । सागर मन“ 
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इसी आहत अवस्था मे सावरकर को एकं ओर आघात लगा । 22 दिसम्बर 
को एक सांध्यकालीन समाचार पत्रमे सावरकरको पता लगा कि 21 दिसम्बर 
को नासिकमें एक 16 वर्षीय चितपावन ब्राह्मण तरुण अनन्त कन्हरेने वहांके 
विजयानन्द थियेटर मे नगर के कलेक्टर, जंक्सन। की गोली मारकर हव्या कर दी। 
पूछताछ करने पर पता चला कि जिस पिस्तौलमसे उसे मारा गया वह्‌ उन्हीं ब्राउ- 
निग पिस्तौलों मेसेएक थी, जो सावरकर ने चतु्ुज अमीन के हाथों भेजी थी, बस, 
फिर क्या था, फिरंमी हकूमत ने नगर में कहर बरपा कर दिया । हजारों लोगो की 
पकंड़-धकड़ हुई; फिर पूछठ-ताछ ओर मारपीट । सारा शहर उजड़ा हभ लगता 
था । नासिक षडयन्तर' के नाम से प्रसिद्ध इस एतिहासिक म्‌कदमे मे अन्ततः 36 
व्यक्तियों पर अभियोग लगाया गया । इसका विस्तृत उल्लेख अगले अध्यायमें 
होगा । 

तेजी से बदलते घटना-चक्र ने सावरकर कोबहूतवेगसे भकभोर दिया। 
उसके लिए अब लन्दन मे एक-एक पल विताना भारी हो रहाथा। इन परि- 
स्थितियों को दृष्टि में रखते हृए ओर उधर फ़रंस म सावरकर के अनुयायियों हारा 
निरन्तर आमन्त्रण के फलस्वरूप उन्होने यही उचित समभा कि, चाह कुछ समय 
के लिए ही सही, उन्हं इग्लंड छोडकर पेरिस चले जाना चाहिए । वषे के परिवतंन 
के पाथ सावरकरने भी देश-परिवतेन का निणेय लिया । 8 फरवरी 1910 कोवे 
लंदन से पेरिस के लिए रवाना हुए । ज्ञानचन्द्र वर्माने, जो उस दिन सावरकरके 
साथयथे, इस विदाई दिवस का वणंन इन शब्दो मे किया है-- 

“जब विपदाणएं आती है तो इनका तांता-सा लग जाताहै। सावरकर गम्भीर 
रूप से बीमार पडे । फिर उन दोहरा निमोनिया हो गया । उनके चिकित्सकीं ने 
उन्हे इ्लड के जाड से वचने के लिए फरंस जाने को सलाह दी । उस दिन उन्होने 
किसी भारतीय होटल मे जाकर कदी-चावल खाने कौ इच्छा प्रकट कौ । पर्‌ उनकी 
कमजोरी देखते हए मैँ स्वयं जाकर उनके लिए निज्ञामृहीन होटल से भोजन लं 
आया, जो उन्होने जी भरकर खाया) फिर कू अन्य मित्रों के साथ उन्हे 
विक्टोरिया स्टेशन पर विदा करने गथा । स्वतन्त्र सावरकर कैरूपमें यहु उनके 
अन्तिम दशेन थे 1" 


यादन 





[0 


1. सुसंस्कृत एवं संस्कृत ज्ञाता जैक्सन (जिसे लोग पंडित जयकिशन भी कहते 
थे) अपनी विदाई वेला पर शारदा" नामक नाटक देखने आया हुमा था । 
यह्‌ नाटक वहां की किर्लोस्किर कम्पनी खेला करती थी । 
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पेरिस, मासल्स ओर हेग 


णो रि 


अस्वस्थ ओौर दुबेल होते हृए भी, सागर की लहरों की तरह निरन्तर संघष॑रत 
सावरकर को पेरिस में चृपचाप बंठे रहना दुष्कर था । यहां वहु मदाम कामाः" के 
घर ठह्रे ओर शीघ्र ही अपनी लन्दन वाली गतिविधियों मे फिरसे व्यस्तो गए। 
धीरे-धीरे उन्होने पेरिसमें भारतीय व अन्य देशो के क्रान्तिकारियों स्ते सम्पकं 
बढाया ओर नयी योजनाएं बनाने लगे । उधर भारतमे जेक्सन हत्या अभियोग 
को लेकर जो खोजबीन शुरू हूरई । उसमे करई नए तथ्य उभरकर आए । इसमें सबसे 
महत्वपूणं जानकारी यह्‌ थी कि अनन्त कन्हुरे द्वारा प्रयोग की गयी पिस्तौल, जो 
सावरकरने मेजी थी, किसी फ्रांसीसी कम्पनी मे वनी थी । ज्िटिश पुलिसने इस 
बात कोलेकर सरदार सिंह राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मावमदासकामा कोभी 
लपेटना चाहा क्योकिये तीनोंही पेरिसमे कायंरतथे। यहुभी स्पष्टथा कि यह्‌ 
आंच सावरकरपर भी आयेगी जो इन्हीं लोगों के साथ रह्‌ रहे थे! 

स्थिति की जटिलताको देखते हुए मदाम कामा ने पेरिस स्थित त्रिरिश 
दूतावास को एक पत्र लिखकर इस पिस्तौल कांड का सारा दायित्व अपने ऊपर 
लेने की घोषणा की । पुरुषों को बचाने के लिए किसी महिला द्वारा रेमे अद्म्य 
साहस का परिचय देने कौ इतिहास मे यह्‌ अभृतपूवं घटना है| 

पर ब्रिटिश सरकार विशेष खूप से भारत के अंग्रेज अधिकारी--इतनी 
सरलता से सावरकर प्रसंग को दबाने या समाप्त करनेवाले नहीं थे। वहतोहाध 
धोकर सावरकर के पीठे पड़ेथे ओौर किसी भी तरह उन्हें कुटिल चक्रव्यूह में फसा 
देना चाहते थे । इस कामका बीड़ा उठाया तत्कालीन बम्बर के राज्यपाल जाजं 
क्लाकं ने, जिन्हुं बाद मे लाड सिडिनहम भी कहा गया । उन्होने नासिक कै एक 
विरेष न्यायाधीश मान्टगोमरी से सावरकर के विरुद्ध एेसी सामग्री जुटाने को कहा 
जिसके आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सके । तदनुसार 17 जनवरी 





1. विश्व शान्तिके लिए नोबेल पुरस्कार विजेता, आयरलैड निवासी श्री सीन 
मेकत्राइड (जो अब भी उवलिन में रहते हैँ) उस समय अपने बाल्यकाल में 
मदाम कामाकेषरही रहतेथे। वहु आज भी सावरकर ओर मदाम कामा 
को अपनी श्रथम राजनंतिक प्रेरणा" मानते हैँ । 
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को माटगोमरी के न्यायालय मँ एक शिकायत दज करायी गयी, जिसमें भगोड़े 
अपराधी अधिनियम, 1881 के अन्तगत, बम्बई सरकार द्वारा एक तार वारण्ट 

लन्दन भेजा गया । यह्‌ वारण्ट 22 जनवरी, 1910 को बोष्टीट न्यायालय द्वारा 
स्वीकार किया गया । इसमे सावरकर के विरुद्ध निम्न पांच अभियोग लगाये गये 
थे : 

(1) भारत के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध षडयन्त्र रचना; 

(2) ब्रिटिश सम्राट को प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयासः; 

(3) अवध शस्त्रास्वो का सं ग्रहु-वितरण तथा जैक्सन व कजन वायली की 

हत्याओं के लिए प्रोत्साहन; 

(4) लन्दन मे शस्त्रो का संग्रह व भारत को निर्यात; 

(5) भारत मेँ जनवरी 1906 से माचं 1906 तक तथा लन्दन मे 1908 

से 1909 तक राजद्रोहात्मक भाषण देना । 

वी० वी° एस० अग्यर, जो अभी लन्दनहीमे थे, इन सारी गतिविधियोंसे 
सुपरिचित थे । उन्होने तुरन्त सावरकर को इस नये कुचक्र से अवगत करते हुए 
सावधान रहने को कहा । पर सावरकर सम्भलने की बजाय ओौर भी भडक 
उठे - 

“नही, नहीं । ˆ“ "यह असम्भव है, यह मुभसे नहीं होगा । वहां इंग्लैंड व 
भारत मे मेरे सगे-सम्बन्धियो व साथियों पर मुसीवतों का पहाड टट रहा है ओर पँ 
यहां पेरिस के रंगीन उद्यानों मे मौज-मस्ती कर रहा हूं । यह्‌ मेरे लिए असहुनीय 
व लज्जाकीबातदह। चाहे मेरे विरुद्ध कितना भी भीषण षडयनत्त्रे हो ओौर इसके 
लिए सुभे कितना ही बड़ा बलिदान देना पड़ फिरभी मै जाऊंगा अवश्य । मुभ 
कोई नहीं रोक सकता ।'' 

मदाम कामा, श्यामजी व अन्य साथियों ने उन्हुं बार-बार समाया कि वह 
सिपाही नही, सरदार हैँ ओर कोई भी सरदार मोचं पर आगे बहकर, जान-बूभा- 
कर, मौतके मुह में नहीं कूदता । उसे पीछे रहकर सैनिकों का मागं निदशन करना 
होता है । मदनलाल धींगराने यही बात बहुत पहले कह दी थी--“यदि अपं 
जीवित रहैतो सैकड़ों धींगरा पदाहौ जाएंगे, पर यदिञआपहीन रहे,तोहम 
सरीखे सैकड़ों मिलकर भी एक सावरकर नहीं बना पाएंगे ।” 

पर सावरकरने एक बार जो निणंय ले लिया उसे बदल पाना बहुत कठिन 
था । उनके चिंए यहं अभी या कभी नहीं" कौ घडी थी । अतः सारे अनुनय-विनय, 
प्राथना-अनुरोध, अदेश व॒ चेतावनियों के बावजूद यह वीर सावरकर, वीरं 
अभिमन्यु की भांति व्रिटिश्च चक्रव्यूह कोभेदकर करने या मरने को कटिबद्ध, वापस 
लन्दन चल पडा । पेरिस स्टेशन पर उन्हे अन्य साथियों के अतिरिक्त मदामकामा 
एवं लाला हूरदयाल ने भारी मन व शुभेच्छाओं के साथ विदा किया । जैसे ज्ञानचंद 


114 : लन्दन मे पांच तुफानी वर्ष 


वर्मा ने उन्हें 4 जनवरी को लन्दन स्टेशन पर अन्तिम बार देखा था,वैसेही 
सावरकर के शब्दो मे भेरे लिए, मेरे परममित्र हरदयाल के, यह्‌ अन्तिम दशन 
थे ।' 


13 माच का वहु मनहुस दिन 
अन्धविश्वास के जगत में ओर विशेषकर इग्लेडमे तीन वतेरह्‌ का अंक भयंकर 
शूप से अशुभ माना जाता है । इसे संयोग कहिए या कू ओर पर यह भी तीसरे 
महीने की तेरह तारीखही थी जब सावरकर को लन्दन के विक्टोरिया स्टेशन पर 
उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया । अभी उन्होने रेल के डिन्बे से उतरकर प्लेट- 
फामं परपैररखादहीथाकिस्वयंको कई सिपाहियों से धिरा पाया । स्काटलैंड 
याड के दस्पेक्टर ई०जाँन पारकर के पूछने पर-- “क्या अपही महाशय सावरकर 
है 2? सावरकरने शान्ति से उत्तर दिया-- “जी हां! अगले हीक्षण उन्हे 
वारण्ट दिखाकर हथकडी पहना दी गयी । उनके साथ दादा भाई नौरोजीकी 
पौत्री क्‌० पेरीबेन भी थी, पर उन्ह छोड दिया गया । निकटवर्ती बो स्टीट पुलिस 
थाने ले जाकर उनके सामानकी तलाशी ली गयी । दो-चार जोड़ी कपडो के अति- 
रिक्त जो सामान मिला वहथा 1857 कै स्वातत्य समरकी दोप्रतियां, एक प्रति 
मैजिनी का जीवन चरित्र व समाचार पत्रोकीदटेरों कतरनं। 

त्रिटिश पुलिस अपनी इष उपलब्धि से इतनी आनन्दित थी करि उसने अपनी 
इस "विजय गाथा" को बड़ ही नाटकौय ढंगसे समाचार-पत्रोँ मेँ प्रस्तुत किया । 
इसका एक अंश यह भी था कि उसने सावरकर को बुलाकर पकडनेकेलिएजो 
जाल बिषछठाया था उसमें सावरकर की (तथाकथित अंग्रेज प्रेमिका कू० लारेन्स 
मागंरेट द्वारा लिखा गया एक "भूखा पत्र" भी था जिसमें इस विशेष दिन सावर- 
कर को अपनी वष॑-गांठ पर बरुलाने का निमन्व्रण था। पता नही, इस कहानी मे 
कितनादमदहै परयदिहैभीतो महिलाकेनाम पर एक वीर-पुरुष को इस तरह 
धोखे से गिरफ्तार करना, स्काटलैंड याडं जसे शक्तिशाली संगठन के लिए गवं के 
बजाय लज्जाकीदही बात दहि। 

सावरकर की गिरफ्तारी से मानो सम्पूणं भू-मंडल हिल उठा । भारत ही नही, 
समस्त संसारके स्वतंत्रता प्रेमी इस घटना पर अवाक्‌ रह गए । हर ओर उन्ह 
बचाने व चुंडने कौ योजनाएं बनने लगीं | 

अगले दिन 14 माचं को जब सावरकर बौस्टीट पूलिस न्यायालय मे लाये 
गये तो वह्‌ दशको से खचाखच भरा था । 'लन्दन टाइम्स" के अनुसार, बीच में क 
बार सावरकर का जयजयकार हृञा। रेजीनेल्ड वान नामक विख्यात वकील ने 
न्यायाधीश सर एलबटं रटजन के समक्ष सावरकर की जमानत का आवेदन प्रस्तुत 
किया, पर इसे अस्वीकार कर दिया गया । फलस्वरूप 20 माच को उन्ह त्रिक्स्टन 
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बन्दीगृह्‌ मे स्थानान्तरित कर दिया गया । 

दिनांक 15 माचंको अग्यर प्ावरकरसे भेट करने गये, ओर इसके बाद कई 
बार ओर भी । रेजिनेल्ड वान का चुनावभी अय्यरते ही बहत दौड-धूपके बाद 
किया था} पर मुकदमों के लिए केवल दौड-धूप ही काफी नहीं होती, इसके लिए 
चाहिए पैसा । अतः इसी दिन 15 माचं को सावरकरसे भटके तुरन्त बाद अय्यर 
ते कई अन्य सहयोगियों को पत्र लिखे । इनमें एक श्यामजी के नास भी था जिसमें 
सावरकरकी गिरप्तरी के पूरे विवरण के अतिरिक्त कुछ आधिक सहायता का 
भी उल्लेख था । मूकदमे पर आने वालावृल खर्चा लगभग 200 पौड लिखा गया 
था । इन सहयोगियों व शुभेच्छको कौ चिन्ता का अनुमान इस बातसे लगाया जा 
सकता है कि 15 माच को सावरकरसेभेटकेबादजो पत्र श्यामजीको भेजा 
ग्या, उसका उत्तर ओौर सहायता भी उसी दिन प्राप्तहो गए । श्यामजी द्वारा 
लिखित इस्त उत्तर मे 15 मार्च ही अंकित ह । पत्र के साथ 10 पौँंडका चेक 
संलग्न था । | 


न्रिकस्टन बन्दीगृह : एक तीथं स्थल 


जैव एवेन्यू पर स्थित त्रिक्स्टन कारागृहं अब मानो, विदेशो से आने वाले ओर 
लन्दन स्थित भारतीय क्रान्तिकारियोंके लिए तीथंस्थल बन चुकाथा। यद्यपि 
बहुं आने वालों से तरह-तरह की पूछताछ की जाती, फिरभी सावरकर के 
द्॑नाथियोंका क्रम बना ही रहता । अय्यरतो लगभग नित्य प्रति ही आते । मज 
की बात यहु कि वीरेन्धनाथ चदट्रोपाध्यायपेरिसमे रहते हुएभी इन तीन, साढे 
तीन मास में लगभग 15 बार सावरकर से मिलने गये। सुना, वह्‌ सावरकरसे 
कम व जेल के अन्य अधिकारियों से अधिक मिलतेथे। वह इन लोगो के लिए 
पेरिससे तरह-तरह की इत्र फुलेले भौ लाते । निश्चय ही इन भटो के पीठे उन्ह . 
पटाकर सावरकर को छटृडाने की योजना रही होगी । सावरकरने इस जेल से 
साथियों एवं परिवार के लोगो को कई पत्र लिक्ञे-पर काव्यरूपमें एक प्रजो 
उन्होने यसुवहिनी को लिखा, उद्धूत करने योग्य हं । मृत्यु-पश्र' के शीषेक से लिखे, 
इस पत्र को अमर-पत्र कहना भी उतना ही सार्थक होगा । प्रस्तुत ह इसका 
गद्यानुवाद--- 

"काश पर वैशाख मास का चन्द्रमा हास्यकररहाथा। उसकी चांदनी 
चहुं ओर छिटकी हुई थी । जिस मां की लताको बाल ने जलस्िचन क्रिया था वहं 
अपने छोटे फूलों की महक से फूल रही थी । गोकल की तरह घर मे आनन्द-मंगलं 
हो रहा था क्योकि सभी आदरणीय सम्बन्धी आए हुए थे । उन नवयुवकों की 
आदशं दीप्ति, तेज ओर वैं देखकर स्वयं कीति भी नाचती थी । नवयौवना के 
परम से हम लोगों के हृदय-पुष्प खिल रहे थे ओौर सच्चरित्रता की सुगन्ध में सुगंधित 
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हो रहै ये । दिव्य लता ओर वृक्षों से हमारा घर उद्यान की तरह शोभा पाता था। 
एेसे समय प्रिय भाभी ! तुम्हारी कुशलता के कारण भोजन ओौर भी स्वादिष्ट बनता 
था । हुम लोग वार्तालाप करते हृए चांदनी मे भोजन करने बैठते थे! उस समय 
कभी-कभी श्री रामचन्द्र के बनवास की कृथा, इटली देश के स्वतन््रहोने का 
इतिहास कोई कहने लगता, नारवर तानाजी के वीरगीत हम लोग गाने लगते। 
कभी-कभी चित्तौड़गढ़ ओौर पूने के शनिवार-वाडे का वार्तालाप होने लगता। एसे 
समय जब अनाथ माता कास्मरण अआतातो शत्रुओं को छिन्त-भिन्न करने हेतु 
अत्यन्त द्रवित होकर मै रोमांचित ह उठता । प्यारी भौजी ¦! वहु रमणीक अवसर, 
वहु प्रियजनों का मधुर सहवास, वह्‌ चन्द्रप्रकाश, वे नवक्थाए, वे रमणीय रातेः 
राष्ट को बन्धनमुक्त करने का वह्‌ दिव्य लक्ष्य, उसकी पूति के लिएकिए गए वह्‌ 
संकत्प ओर वह्‌ त्रत, तुम्हं याददहैँन। यहुभीयादहोगा, देवि वह्नी ! उस 
समय जब युवक संघ ने कहा था--ष्टम बाजी प्रभु वनेगे' तो युवतियां भी उसी 
गवं से कह उलो थी-- हम भी चित्तौडकी वीरांगनाएं बनेगी ।' वहिनी ! हमने 
यह्‌ ब्रत किसी अन्धे उन्माद मे नहीं लिया। आज तक का इतिहास, जिसे प्रकट 
खूप से दि्य दाहक कंहता है, उसरी सत्यत्रत को प्यारी भौजी, हमने खूब सोच 
समभकरही धारण कियाहै। 

“देवि वहिनी ! स्मरण करो, उस समय प्रियजनों के साथ की हु ई प्रतिन्नाए, 
ओर फिर आज कौ अवस्था देखो । तुम पाओगी कि अभी पूरे आठ वषं भी 
नहीं होने पाए कि हमारा उदहृश्य इतना अधिक सफल हौ ग्याहै, भटा, यह्‌ 
सब देखकर मन में उल्लास क्यो नहो देखो न, कन्याकूमारी से लेकर 
हिमालय तक देश में हलचल-सी मच गई है ओर यहु राष्ट दीनता को त्याग, 
वीरताकावरणकररहा ह । रघुवीरके चरणों में भक्तों की अपार भीड़ लगी 
है । उधर यज्ञकण्ड मे बलिदान कौ सामग्री भी प्रज्वलित हो उटीहै। इस यज्ञमें 
आहूति हेतु जो लोग दीक्षाले चुके हँ उनसे पूषछठाजारहादहै- "समग्र विष्व की 
मंगलकामना हेतु, आहुति देने के लिए कौन-कौन तयार है ?' 

“साध्वी भाभी ! इस दिव्याथे निमन्त्रण को पाकर हमने गजना की थी-- 
"लो हुमारा सम्पूणं कुल प्रस्तुत है' । यह्‌ कहकर हमने ईदृष्वरीय सम्मान प्राप्त किया 
है, हमारा जीवन धमे पर न्यौढावर होनेके लिए ही दै, भामी ! यह्‌ कहना अर्थ॑- 
हीन नहीं था । अनन्त यातनाओं को सहकर भी हमारा धैयं नहीं टूटा ओर न ही 
खंडितहो पायाहै हमारा निष्काम कमयोग । उस समय प्रियजनो केसाथ की 
गई प्रतिज्ञाएं भाज सत्य हो रही हँ । अपनी मां को बन्धनमुक्त करने हेतु इस प्रज्ज- 
वलित यज्ञकूण्ड मे अपना सर्वस्व न्यौषछावर कर हम आज कृतार्थं हो गए हैँ । 

““मातुभूमि ! मेँ पहले ही तेरे चरणों पर अपना मन अर्पित कर चुकाहू, अब 
मेरा वक्तृत्व, वाग्वेभव, मेरी नई कविता सभी कूछ तेरे चरणों मे समपित है। 
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मेरे लेखों मे कोई अन्य विषय नहीं । अपना तन, मन, धन, यौवन सभी तुक पर 
वार चुकाहूं । यह्‌ मानकर किं देशसेवा ही ईशसेवा है, मैने तेरी सेवा मे, भगवान्‌ 
कोसेवाकीहै। इसी पवित्र अन्तिमे अपनी भाभी, पत्र, पत्नी ओर बड़े भाई 
कोभी मेंट कर चुका हु, ओर अब स्वयं सम्पणके लिएप्रस्तुतहूं । पर यह तो 
कृ भी नहीं । यदि हम सात भाई भी होते तो उन सबका बलिदान तेरे चरणों में 
ही होता । मगर, इससे क्या, इस भारतभूमि की तीस करोड सन्तान हँ । इनमे से 
जो मातृभूमिमे रतै, वही धन्यहुं। हमारा कुल भी उनमें ईश्वरीय अंश के समान 
है । इसीलिए निर्वंश होकरभी हमारा वंश अखंड हौ गयाहै। 

“वंदा चाहे अखंड हो अथवा नहो, पर हे मातुभूमि ! हमारे उदश्य पूरित 
हों । तुे बन्धनमुक्त करने हेतु इस पावन अगिमें अपना सर्वंस्वहोम कर हम 
धन्य हो गए है । प्यारी भौजी, यही सोचकर अपने क्ल को सफल मानिए। श्री 
पावंतीजीने हिमगिरि की चोटियोंपरतपकियाहुं ओर कई राजपुतानियां भी 
हंसते-हंसते प्राणों की आहुति दे चुकी है, भारतीय ललनाओं का वह तेज, तप 
ओर बल आज भी नष्ट नहीं हुआ--इस बात को प्रमाणित करने के लिए, प्रिय 
भाभी, तुम्हारा समस्त व्यवहार भी वीरांगना की तरह हीना चाहिए । 

"देवि, यहां से मेरा, तुम्हारे लिए यही सन्देश हं । तुम्हारे वत्सल चरणों में 
मेरा प्रेमपूर्वेक प्रणाम । मेरी त्रिप पत्ती को जालिगन कहना । माज तक का 
इतिहास जिपे प्रकट रूप से दिव्य दाहक कहता ह, उसी सती ब्रत को भ्रिय भाभी, 
हमने सोच-समभकर वरण किया है 1 

त्रिक्स्टन जेल में सावरकर को जो विविध प्रकार के अनुभव हुए उनमें से एक 
सुखद आश्चयं यह भी था कि उनका अंग्रेज मित्र गाय अल्डरृड भी उन दिनों उसी 
कारागार में बन्दी था। यद्यपि यहु प्री कोशिश्षकी गयीकिदोनोंअआपसमेन 
मिल पाएं, पर अल्ड्‌ड वारा लिखे गए मार्मिक संस्मरणो के अनुसार--हम दोनो 
कल्मनाओं, अनुभूतियों व स्वप्नो मे रोज ही मिलते थे 1 

23 अप्रैल को जबश्री वांडकिनने मुकदमेुकी कायंवाही शुरूकी तोश्री 
वान ते भरसक प्रयास किया कि सावरकर का मुकदमा इग्लेडमें ही चलाया जाय । 
पर बोस्टीट के न्यायाधीशने 12 मईको यह्‌ निणंय दिया किं.सावरकरको भारत 
भेजकर वहीं उन पर मुकदमा चलाया जाय । इस निर्णय के विरोध में वान महोदय 
ने फिर अपील कौ । पर मुख्य न्यायाधीशने (जिनका अपना नाम भी वान 
विलियम्घ था) पहले वाले निणेय को ही बनाए रखा ¦ इसके बाद एक अन्तिम 
अपील अपीलों के विशेष न्यायालय" मेभीकी गई! यहां चार न्यायाधीशोमेसे 
कोलरिज नामक एक न्यायाधीश को छोड़कर शेष तीन नै फिर उसी पूवं निणेय 


1, ननो टेटसं गेट' : प० 110, 
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का अनुमोदन किया । इसका अथं यह्‌ था कि अब सावरकर काभारत जाना ओौर 
वहां भठे-सच्चे आरोपों पर आधारित अभियोगौं कौ चक्की में पिसकर खत्म हो 
जाना, अन्तिम व अपरिहायं रूप से निश्चित हो चूका था । 


जेलसे छडाने की युक्तियां व योजनारए 


उधर एक ओर जब इस बात को लेकर अपील-पर-अपीलकी जा रहीथी कि 
सावरकर का मुकदमा इग्लँड में चले अथवा भारत में, वहीं दूसरी ओर सावरकर 
के साथी केवल इसी निर्णय के भरोसे हाथ पर हाथ धरे खाली नहीं वेठेथे। वहू 
दिन-रात इसी उधेडबुन मे रहते कि सावरकर को बन्दीगृह्‌ से कंसे छडाया जाय । 
तरह-तरह के प्रस्ताव रखे जाते । करई प्रकारकीौ युक्तियांव योजनाएं बनतीं। 
इनमे से दो योजनाएे बनीं भी पर दोनोंही विफल रहीं। 

पहली यह्‌ थी कि सावरकर की शक्ल-सूरत का कोई व्यक्ति अपनी विशेष 
पारस्परिक पोञ्चाक मे उनसे मिलने जाय, वहां से सावरकर उसकी वेशभूषा 
पहन कर बाहुरआ जायं ओर वहु स्वयं अन्दर रहकर दण्ड भोगे। यह्‌ युक्ति 
निश्चय ही चाल्सं डिकन्त के प्रसिद्ध उपन्यास "टेल आंफ ट्‌ सिटीज' से प्रेरित रही 
होगी । वसे भी चात्सं डिकन्स सावरकरके प्रिय लेखक थे यहु वात ओर कि 
उनकी पुस्तकं पटकर, सावरकर उनकी खाली जिल्दो मे पिस्तौल रखकर भारत 
भेज दिया करते थे । यह्‌ योजना सम्भवतः किसी उपयुक्त पात्र के अभाव में नहीं 
चल पाई । 

दूसरी योजना इससे भी अधिक रोचक थी । यह्‌ सावरकर के अंग्रेज मिव 
डेविड गा्नेट के मस्तिष्क की उपज थी । इसका विस्तृत उल्लेख उन्होने अपनी 
आत्मकथा में भी किया है । इसके अनुसार सावरकर को बन्दीगृह॒ से न्यायालये 
जाते समय, पुलिस से बलपूवेक छुडाना ओर एक अंग्रेज मेम के वेश्च मं छुपाकर 
ले जाना। उेविडके अनुसार एक बार वेश बदलने के बाद सावरकर को कोई 
भी नहीं पहचान सकता था । इसके लिए डेविड अपनी मां के कपडे, हैट, स्कर्ट 
व छतरी आदि भौर कुछ साहसी साथी लेकर जेल द्वार पर प्रहुचेभीये पर 
शायद ब्रिटिश गुप्तचरो को इस योजना की भनक पड़ गदं । उन्न ठीक उसी 
समय सावरकरको दूसरी गाडी मे भेज दिया ! परिणामस्वरूप जब डेविड के 
साथियों ने पुलिस की गाड़ी कोरोकातो वह्‌ खाली निकली । 

हर अपील, प्रयास ओौर हर यूक्ति विफल होते देख उनके सहयोगी इस बात 
से लगभग हताशहोगएथे कि सावरकर को भारत भेजेजानेसे रोका जा सकता 
है । पर स्वयं सावरकर अब भी उतनेही धीर, आश्वस्त एवं हुंसमृख बने रहे । 
21 जून को त्रिक्स्टन बन्दीगृहु से ऋषि" को लिखे पत्र मे (सावरकर की गिरफ्तारी 
गै बादसे ही अय्यरने भपनी दादी बढ़ानी शुरू कर दी थी, जिसे देख सावरकरं 
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उन्हें "ऋषि" कहने लगे थे) उन्होने अपने उत्तम स्वास्थ्य व बन्दीगृह मे बढ़ हुए 
दो पौडभारको लेकर लिखा भा--"^्यह्‌ बढ़ा हुञा भार स्वयं मेरे शरीर काहे, 
तुम्हारी बढ़ाई हुई दाढ़ी का नहीं ।'' 

इस जन के अन्त तक सावरकर को लन्दनमेंपूरेचारवषं हो चुकेथे। एक 
बात जो उनके सम्पूणं अन्तस्‌ को निरन्तर साली रहती थी वह॒ यह्‌ कि मातुभूमि 
को स्वतंत्र कराने का उदेश्य लेकर विदेशो मे आया यह्‌ सेनानी आज स्वयं, अपने 
ही देश में बन्दी होकर लौटेगा; तो भारतमां ओर अपने साथियोंकोक्या मुंह 
दिखाएगा । यही बोभिल प्रष्न उनकी आत्मा को कचोटते रहते । इस उद्िन 
मनःस्थिति का विवेचन उन काव्य छन्दो मेँ मिलता है जो उन्ह्येने "विदाई नामक 
शीषंक से अपने भारतीय व पेरिस स्थित कान्तिकारियों के नाम लिखे। 

“जिस प्रकार एकं भारतीय नाटक के सभी पात्र--मृत अथवा जीवित-- 
अन्तिम अंक व दुश्यमे मिल जाते है, उसी प्रकार इस स्वाधीनता संघषं नाटक के 
हम सभी असंख्य पात्र भी कभी इतिहास के रंगमंच पर अवश्य भिलेगे व तब 
मानवता रूपी दशक हमारा हषं से जयजयकार करेगे । तव तक के लिए, मित्रों ! 
विदा-विदा | 

“मेरी लाश कहीं भी गिरे-- चाहे अंडमान की अंधेरी कालकोठरी मे, अथवा 
गंगा की परम-पवित्र धारा मे, वह हमारे संघषं को निरन्तर अगेही बडाएमी। 
युद्ध मे लडना ओौर लडते-लइते मर जना, यह भी एक विजय ही तो है, अतः 
प्रिय मित्रो विदा-अलविदा ¦" 

अन्ततः जून 29 को तत्कालीन गृहं विभाग के राज्य-सचिव विस्टन चचिल 
ने सावरकर को जिटिश-भारत भेजने का आदेश जारी किया । पहली जुलाई को 
जानेवाले इस जहाज की पूवं सूचनातारद्वारा फ़रंसके गुप्तचर विभाग कोद 

गरईथी। उन्हैहूर तरहसे सतकंरहने कोभी कहा गयाथा, क्योकि एक 
"बहुत महत्वपूणे बन्दी! भारत भेजा जा रहा था जिसे छडाते के लिए किसीभी 
प्रकार का प्रयास किया जा सकता था चिल की यहु आशंका, सवथा निराधार 
नहीं थी 1 अय्यर व लन्दन के कुठ अन्य क्रान्तिकारी ्ुपते-छुपाते पेरिस पहुंच 
कर (कुः करने की योजना बनाने लगे । 

शुक्रवार, 1 जुलाई (अर्थात्‌ धींगरावायली कांड के ठीक एक वषं बाद) 
पी० मोऽ एस ० एस ० मोरिया नामक जलपोत सावरकर को लेकर लन्दन बन्दर- 
गाहसे रवाना हृभा । जहाज मे सरकारी डाक के अतिरिक्त सावरकर को 
विक्टोरिया स्टेशन पर पकडने वाले श्री ई० जन पारकर, बम्बईकेश्ची पावर 
व दस अन्य सुरक्षा अधिकारी थे। एक खम्भेसे बंधा हुभा यह्‌ वीर सपूत रास्ते 
भर सहयोगियों को भांति-भांति के संस्मरण सुनाकर उनका मनोरंजन करता 
रहा । इनमे से अधिकतर वृत्तान्त विश्व मे हए स्वतंत्रता सुभ्रामों एवं राजनंतिकृ 
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आन्दोलनों के थे । ऊपर निस्सीम आकाश ओर नीचे अथाह सागर के बीचभला 
यह्‌ स्वतंत्रता सेनानी ओर किस विषय पर बात कर सकेता था । यह्‌ बात उनके 
पत्ले भी नहीं पड़ रही थी कि एेसे रोमांचक एवं प्रेरक प्रसंग सुनाकर वहु केवल 
उनका दिल नहीं बहुला रहे थे वरन उनके मन-मस्तिष्क पर एेसा मनोवंज्ञानिक 
प्रभाव डाल रहैये कि यदि स्वतंत्रताके नाम पर वहु कोई कारनामा करब 
तो वे सभी उनको दण्ड देने की बजाय उनकी सहायता करं । 

लगभग एक सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा । पर 6 जुलाई को जहाञ्जके 
इंजन मे खराबी आ जाने से विवश होकर जहाज्ञ को मासंल्स की मोर मृडना 
पड़ा । पाठकों को यादहोगा कि यहु वही स्थानहै जिसके नाम पर रचित गीत 
से क्रान्ति हुई थी । यहु आजभी वहांका राष्ट गीत दहै, जिसे सुनकर धमनियोंके 
रक्त प्रवाह मे उबाल आजाता ओौर जिस गीत को कई भाषाओं मेरूपान्तरिते 
करके श्याम जी ने लन्दन से पेरिस जाने से पूवे, अपने पत्र के मृखपृष्ठ पर छापा 
था । स्वतंत्रता ओर क्रान्ति से सम्बद्ध एेसे स्थान पर आजादीके इस द्रीवानेका 
जहाज लगना- कहीं यहु दैवयोग तो नहीं है ? कहीं प्रकृति, विङ्ञेषकर सागर, जो 
सदा ही सावरकर का इष्ट रहाथा, सावरकर की सहायता के लिए कोर नई 
युवित तो नहीं खोज रहा था- एसे कितनेही प्रष्न सावरकर केमनमे उठने 
लगे ! जब एसी मन:स्थिति हौ तो भला नींद ओर चन कहां । लंगर से लगे जहाज 
मे लेटे सावरकरसारी राते फटी से खुले आकाशव उन्मुक्त सागर को 
देखते रहे । बार-बार यही सोचते कि इन दोनो के बीच भला मँ वन्दी क्यों? 
एेसा क्या करूं कि यह्‌ रात मेरी परतन्त्रता की अन्तिम रातह ओौरकलकी भोर, 
भारतमां कीस्वतंत्रताकी भरकी पहली किरण। सागर तट पर आ-आकर 
जितनी लहरं टकराती, उतने ही विचार सावरकरके मनरूपी सागरमें भी 
उडते । कृष्ण से शिवाजी तक कारागारसे मुक्ति की कितनी ही कहानियां, उनके 
मानस पट पर छाने लगीं | 

8 जुलाईकीभोर, बसपौ फटनेकोथी। पूवं की खिडकी पर लालीषा 
रही थी । सावरकर के लिए बस यही एक क्षण था-- एक सख्त षड़ी--कुष करने 
यामरनेकी।जोहोनाहै वह अभीहो सक्ताहैया फिर कभी नहीं सावरकरने 
सोचा । उन्होने शौचादि से निवृत्त होने के लिए आज्ञा मांगी । शौचालय में जाते 
ही उन्होने अन्दर से कंडी लगाकर अपना गाउन उतारा ओर बाहुरसे फांककर 
भीतर देखने वाले छेद को बन्द कर दिया । इसके बाद शौच की मुद्रा में बठकर 
अपना जनेऊ उतारकर अपने शरीर को नापा जिसका अथं यह था कि क्या यह्‌ 
शरीर समेट-सिकोड़ कर पोटे-होल के आकार तक लाया जा सकतादहै जिसे 
उन्होने पहले भी कई बार अपनी नजरों से नप लिया था। फिर शरीर पर साबुन 
मलकर बिजली की भांति ऊपर छलांग लगाई मौर पलक भपक्ते ही पौटं होल से 
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निकलकर छपाक्‌ से समूद्र की गोदमें जा गिरे। 

एक अधिकारीने उन्हं कृदते हुए देख लिया । बस, फिरक्याथा ! चारों 
ओर भागो, दौडो, पकंडो काशोर उठ खड़ा हुआ । अंग्रेज अफसरों को ग आने 
लगा । घबराए बौखलाए वे इधर-उधर भागे ओर उपर सेही लहरोंकोचीरते 
हुए सावरकर पर दनादन गोलियों कौ बौछार शुरू कर दी । कछ अधिकारी कूद 
कर पैदल भीभागे। इस समय तक सावरकर तरकर सागर तट प्र पहुंच चुके 
थे । यहां किनारे पर पहुंच कर वहु फ़रंस कीसीमा मभागे भौर सामने खड़े 
सिपाही से टूटी-फूटी फसीसी भाषा में प्राथेना की किं वहु उन्हुं किसी न्यायाधीश के 
पास्ले चले। इस मीच गोरे सिपाही, मोटर-नावों में पीशछठ करते ओर 'चोर-चोर 
प१कड़ो-पकंडो' चिल्लाते हुए वहां भ पहुचे । उन्होने उस फ़ांसीसी सिपाही के हाथ 
मे कु पैसे रखे ओर खीचक्रर सावरकर को वापस ले गए । उस छोटी-सी खिड़की 
से भागने को कोशिशमे खरोचों व सून से सने, तंरते-तैरते थककर चूर होने पर 
भी इस दुबले-पतले सावरकरने छटने के लिए काफी हाथापाई की पर उन्हँ 
दबोचकर वापस जहाजपरले जाया गया ओर हथकडी-बेड़ी पहुनाकर एक 
पिजरे में डाल दिया गया । जहाज पिर चल पडा । 

अब हम इस जहाज को छोडकर पहले पेरिस की ओर लौरते हैँ 

विर्व के इतिहास मे यह एक अनोखी घटना थी जव स्वदेश की स्वतंत्रता के 
नाम पर इतना वड़ा जोखिम उठाकर किसी व्यक्ति ने विदेश के धरातल पर पहुंच 
कर वहांशरणमागीदहो मगर वहांके अधिकारीनेदेपे कायं मे सहायता करने 
कौ बजाय, उलटे उसे ही पकड़कर उसके शत्रुओं को सौपर दिया हो । यह्‌ सब हुभा 
उस देश मे जहां का प्रसिद्ध दाभेनिक रूसो, सारे जीवन मानव की स्वतंच्रताकेही 
गीत गाता रहा; ओर उस स्थल पर जहां सामने ही स्थित नेपोलियन का किला 
बार-बार यह्‌ चेतावनी देता है कि उनके आदशं नेपोलियन को सर्वाधिक यातनाएं 
देनेवाले भी यह ललमहं अग्रेज ही थे । स्वतंत्रता के नाम पर किसी एक व्यक्तिद्वारा 
किया गया संसार का शायद यह्‌ सबसे साहसिक एवं सराहनीय प्रयास था । पर 
यह्‌ भौ उतना ही सच है कि इसी स्वतंत्रता के दो सबसे बड़ हिमायती राष्ट, फ़ांस 
व इंग्लँड हारा किसी एक व्यित को उसकी मूल स्वतंत्रता से वंचित करने का यह्‌ 
सबसे धिनौना व निन्दनीय दृष्टान्त भी था । 

कहां इधर प्रकृति का सुयोग व सहयोग, ओर कहां उधर भाग्य की वक्र दृष्टि 
कि जब सावरकर को पकड़कर वापस लाया जा रहाथा तभी उधर बन्दरगाह 
के तट पर मदाम कामा, अय्यर, सरदारसिह राणा व अन्य कितने ही साथी उन्हूं 
छृडाने के लिए हर तरह से लस होकर पहुंच चूके थे । पर रास्तेमे रेल का फाटक 
बन्द होने के कारण उन्हं पहुंचने मे लगभग आधाषटेकी देर हो गई। क्या यह्‌ 
कहना गलत होगा कि यही माधे घटे का विलम्ब, सावरकर को आधी शताब्दी 
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विर्व समाचार जगत स्तन्ध 


सावरकर के अर्देम्य साहस की यहु रोमांचकारी घटना ओर फ़रांस को राज्य सीमा 
मे प्रवेश के बाद भी उन्हे पकड़कर वापस लौटा देने कासमाचार समस्त विश्वमे 
जंगली आग की तरह्‌ फैल गया । केवल इग्लेड के ही नहीं वरन फरांस, जमनी, रूस 
व अमरीकाके सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने मखपृष्ठों व अग्रलेखों मे इस घटना 
की विस्तार से चर्चां की। पेरिस से प्रकारित--^ल ह्यमनाइट' ने, जिसके 
सम्पादक कालं माक्सं के पौवज्यां लौगेथे, 12 जुलाईके अंकमें सावरकरकी 
गिरफ्तारी के विरुद्ध आक्रोशपूणं अग्रलेख लिखा । अगले ही दिन पेरिसके चार 
अन्य पव्रौ--लें मन्द, ले तैस्प्स', ले मेतीन' व लं एक्लेअर', ते भी आक्रोश 
प्रकट किया। 

फ़रांसकी भूमि पर पदापेण करने के बाद सावरकर का वापस अग्रेजोको 
लौटाया जाना कहां तक न्यायसंगत था, इस विवाद ने विश्व के सभी न्यायप्रेमियों 
को जागरूक कृर दिया । मदास कामा, अय्यर वश्यामजी पफ़रांस के प्रख्यात समाज- 
वादी चेता तथा भासेल्स के महापौर (भेयर'के लिए यह्‌ हिन्दी पर्यायभी 
सावरकरकीदहीदेन है) एम० जोरेससे मिले भौर त्रिटिशसरकारसे सावरकर 
को वापसलेनेकीजोरदारमांगकी) आखिर 19 जुलाईको फ़ंसीसी सरकार 
ने समाचार-पत्रों द्वारा यह्‌ स्पष्टीकरण दिया-- 

"यह्‌ देखते हए किं सावरकर को पफ़़ांस की राज्य सीमामे पकड़ागयाहै 
फ्रंसीसी सरकारने त्रिरिश्च सरकारसे आग्रह कियारहै कि जब तक इस सम्बन्ध 
मे प्री जानकारी प्राप्तन करली जांएु, सावरकरके मुकदमे को स्थगित रखा 
जाय} 

सबसे दिलचस्प बात यह्‌ कि सावरकर को लौटने .की मांग का सबसे जोर- 
दार आह्वान स्वयं इ्ग्लंडमें हीहो रहाथा। इसमे वहां की बड़ी-बड़ी संस्थाए, 
समाचार ~पत्र व विधि विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। 

त्रिटि्च सांसदश्री हाड़ी ने 10 सितम्बर को कोपेनहेगन मे हुए अन्तररष्टरीय 
समाजवादी सम्मेलन में (3 वषं पूवं स्टटगाटंमे हुए इसी सम्मेलनमें मदामकामा 
ने भारत का ध्वज लहूरा कर सारे विष्द का ध्यान भारत के स्वाधीनता-संग्राम 
कीओर आकषित कियाथा) सावरकरकोफ़रंसके हवाले करने की जोरदार 
मांग की । डली मेल", "लंदन दादस्स' तथा 'मानिग पोस्ट' जसे महत्वपूणं पत्रों 
तेभीडइस मांगका समर्थन किया। उधर गाय अल्ङेडने भी सावरकर मुक्ति 
आन्दोलन समिति" का गठन किया । वहु अपने साथियों कोलेकर बड़ी-बड़ी 
त॒ख्तियां, पद्यां उठाये नगर की सडको प्र्‌ निकलता व सावरकर कौ रिहाई की 
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मांग करता। समिति के सदस्य घर-घर जाकर सावरकर सहायता कोषः के 
लिए दान का अनुरोध करते । यहु इसी अनुरोध का परिणाम था करि लन्दन स्थित 
कई विदेशी दूतावास ने भी, जिसमे स्पेन, पैरागुआ व पुतंगाल भी ये, खुलकर 
आर्थिक सहायता दी । 

मांग को गुंज बढते-बढृते लन्दन के हाउस ओंफ़ कामन्ससे जा टकराई । 
29 जुलाई, 1910 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एस० क्वीथ ने सदन में बताया कि 
फ़रांस सरकारने सावरकरको वापस लेनेकाओआग्रहु पत्रभेजादहै। हर ओरसे 
निरन्तर बढती हुई इस मांग व दवाव को देखकर त्रिटिश सरकारको विवश 
होकर यहं बात माननी पडी । 25 अक्तूबर को लन्दन में त्रिटेन के विदेश सचिव 
सर एडवडं व लन्दन मे फ़ंस के राजदूत एम ० पाल केमबों के बीच छह्‌ सूत्री संधि 
हुई जिसके अन्तगेत यह्‌ तय हुमा कि हेग के अन्तर्खष्ठीय न्यायालय मे एकं पच- 
परिषद द्वारा यहं निणेय प्राप्त किया जाय कि अन्तर्सष्टीय शरण नियम के अनु- 
सार ब्रिटेन, सावरकर को, फंस सरकार को लौटा दे अथवा नहीं । इस अंतरराष्ट्रीय 
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे बेट्जियम के भूतपूर्वं प्रधानमंत्री श्री वर्नटं। अन्य चार 
सदस्य थे नावं के भूतपूवं मन्वी एम० ग्राहुम, हार्ड के जान्कियर लोमन, इग्लंड 
के अलं आफ डिजटं तथा फंस के एम ० लुई° रेनाल्ड । 

कदाचित्‌, विष्व के किसी मुकदमे में इतने बड़े-बड़े विधि दिग्गजों ओर्‌ ्याय- 
शास्त्रियो ते एक साथ मिलकर, एक व्यक्ति के एक कायं पर इतना विचार- 
विमशं नहीं किया होगा । हेग के इस अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय मे चचित होने वाले 
प्रथम भारतीयकाश्रेयभीसावरकरकोहीजाताहै। पांचरुटसवादोइुचकी 
ऊंचाई व एक सौ पन्द्रह पौँड वजन के दुबले-पतले इस 26वर्षीय तरुणने कू 
समय के लिए समूचे संसार के समाचार जगत को हिलाकर रख दिया था । 

पर अफसोम ! कि जिस मुकदमे कीञोर विश्व के बड-बड़ विधिप्रेमियों 
कौ आंखे लगी थीं व जिसमे स्वतन्वता व समानता जसे मूल मानवीय प्रश्नों पर 
विचार होना था--मात्र नाटक, नही, केवल नौटंकी बन कर रह्‌ गया । मुकदमे 





1. अभी 25 मई, 1984 को लन्दन से लिखे श्री मुकुन्द सोनांपाटकी के एकं पच्च 
से ज्ञात हआ है कि इस 28 मई को लन्दन के हाउस फ कामन्स में सावर- 
कर की स्मृति मे एक छोटा-सा समारोह होना निश्चित हुमा है । सावरकर 
दाताब्दी समारोह निमित्त इस समितिमे चार त्रिटिशसांसदभीरहै। पत्र 
पटृकर सोचता हूं, कंसी विचित्र स्थिति है कि जिस देश के विरुद्ध सावरकर 
लड वहां की संसदमें उन्हे मानदिया जा र्हाहै, पर जिसदेशके लिए 
लड़ वहां के संसद-भवन मेँ उनकी शतान्दी के नाम्‌ पर एक शब्द भी नहीं 
कृहा गया | 
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की सुनवाई 1911 की 14 फरवरी को सुरू हुई ओर यद्यपि सुत्र छः के अनुसार 
इसके लिए एक माहु की अवधि निश्चित हुई थी पर एक ही थंलीके सभी चट्टै- 
वट्टो ने मिलकर इसे केवल अषघ्ही दिनों में खेच कर रक्त दिया। फिर, बिना 
एक दिन भी विचार किए (क्योकि सवे कुष पूवं-निर्धारित ही था) नवं दिन 
अर्थात्‌ 24 फरवरी को निर्णय दे दिया गया । 

निर्णयमे सारी घटना को तोड-मरोडकर दिखाने के बाद केवल यह्‌ बात 
मानी गई कि-- “यद्यपि सावरकर को पकडने मे थोड़ी-सी अनियमितता बरती 
गई तथापि उन्हें फंस को सौपने की कोई आवश्यकता नहीं । 

दस सर्वोच्च न्यायालय के निम्नतम निणंय पर समस्ते संसार ने भत्संना व 
थू-थू की ! इग्लंड के डली न्युज" ने इस निर्णेय को प्रहसन" की संज्ञा दी । मानिग 
पोस्ट' ने इसे “पुवं नियोजित प्रपच" कहा । सवते कड़कता हुञा लेख प्रकारित 
हु 25 फरवरी के जमन पत बलिन पोस्ट" में, जिसमेन केवल निणैय वरन 
न्यायालय की भी धन्जियां उडाकर रख दी गर्ईथीं। इस अग्रलेख काएक अंश 
इस प्रकार है -- 

"हमे हेग न्यायालय से उचित न्यायकौ कभी भी अपेक्षा नहीं रही। अब 
दस निर्णेय से इस बात की ओरभी पुष्टिहो गरई। सावरकरके मुकदमे के फंसले 
मे न्यायाधीशः ने जिस जल्दबाजी, फूह्‌डपन ओौर मूखंता का प्रदशेन किया है, वहू 
लज्जाजनकतोदहै ही, अन्तर्सष्ट्िय शरण नियम का सरासर अपमानभीहै 1" 

लगभग यही प्रतिक्रियाएं रहीं बेल्जियम क 'लोसाइती नूवेल' ओौर स्विटजर- 
लैंड के दं वन्दरर' की । कुल मिलाकर विदेशों के अधिकांश पत्रोंने इस निर्णय 
को घोर निन्दाकी! हां, हमारे देश मे, अग्रेजोके चमचों के अखबार 'टाडम्स 
आंफ इंडिया" ने इस निणंय की सराहना इन शब्दो मे की- 

“अच्छा हुआ, एक बदमाश को अपनी करनी का दण्ड मिला!" 

पत्रोकी इस तीत्र प्रतिक्रिया का तत्काल प्रभावपडा फ्रांस के प्रधानमंत्री 
एम. ब्रायन पर । उनके दुलमृल रवये ओौर ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति को लेकर 
उनको इतनी अधिक आलोचनाहुईकि निणेयके तीन दिन बाद शुरूहोने वाली 
'चैम्बर आंफ डप्यूटीज' को बैठक से पव ही उन्होने अपना त्याग पत्र देदिया। 
मात्र एक व्यक्ति के कारण, जो उस देशका भी नहीं था, एक राज्य की प्रमुखतम 
कूर्मी के लड्खड़ाकर गिर जाने का कदाचित्‌ विश्व इतिहास में यह्‌ अनोखा 
उदाहरण था । 

उधर, दूसरी भोर भारत में नाटक सावरकर' के लिएजो रंगमंच तैयार हौ 
रहा था, उसपरजो दृश्य वे घटनाएं घटित हर्द, उसके समक्ष हेग न्यायालय का 
स्वांग भी फीका पड़ने लगा। मासंल्स से अदन के पोटे तक आते-आते सावरकर को 
तरह-तरह की यातनाएं दी गडः, पर वज्र के समान कठोर यह्‌ मृत्यु जय वीर 
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तनिक भी विचलित नहीं हुआ । मौत की कगार पर खड़े होकर शत्रु व मृत्युको 
एक साथ चुनौती देता हुआ उन्हने एक एेसा गीत लिखा, जिसमे, गीता मे कृष्ण 
के नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि `" वाले ष्लोक का तेज है । 
“अनादि मी अनन्त मी, अवध्य मी भला,'“ इस पंक्ति से आरम्भ हुए इस 
मराठी गीत का हिन्दी अनुवादसौो० कसुम ताबेने इस प्रकार किया है।-- 
अनादि मै, अनंतरम, अवध्य मै, महान, 
मार सके कौन मुभे शत्रू शक्तिवान ! 
धमं धारणाथं अद्हास केर लड़ा ॥ 
मृत्यु के समक्ष म उटा रहा खडा। 
खड्गसेमरानर्मेन अभ्तिमे जला। 
भीर म॒त्यु छोड युद्ध भागता चला । 
शत्र भी बडा विचित्र मूखं है महा। 
मृत्युदंड से मुश्पे अरे डरा रहा। 


हिस्र-सिहू-पिजर में देख फक कर । 

सिह दास बन जाय पांव चाटकर। 
अग्निकृड में प्रदीप्त डाल दे सुभे । 

अग्नि शीत सुप्रभावली बना मू) 


हो कराल क्रूर सैन्य राह छेकते। 
अस्तर-शस्व तोप बाण आग फेकते। 
भेलकर उन्हें अजेय मै पचा गया । 
कालक्‌ट मँ िनेतच्र सा रिचा गया। 


अदन से एक अन्य जलयान "एस. एस. षष्टी" सावरकर को लेकर 22 जुलाई 
को वम्बई पहुंचा । यहां, भारी सुरक्षा व पूरी सतकंता से एक विशेष गाड़ी हारा 
उन्हे पहले नासिक ओर फिर यरवदा बन्दीगृहं मेले जाया गया। यहीं 13 
सितम्बर को जोसेफ बैष्टिस्टा नामक एक विख्यात अधिवक्ताने सावरकरसे भेट 
की । अपने आपको उनके बचाव का वकील बताते हए उन्होने यह्‌ भी कहा, किं 
इसके लिए उन्हे मदाम कामा का एक विशेष पत्र मिला है जिसमे उनको फीस ओर 
लन्दनमे सावरकरके वकील श्रीवाँन द्वारा तेयार किए गए सारे कागजातभी 


है । 
सब कुछ "विशेष" 
सावरकरकोलेकर हू ओौरहो रहीःहर बात शविशेष' थी। विशेष जलयान, 
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विशेष सुरक्षा दल, विशेष गाड़ी, विशेष नियम, विशेष वारण्ट, विशेष न्यायाधीश 
व, अब उनके मुकदमे के लिए वविश्ेष न्यायालय नियम" के अन्तरगत, वम्बई में 
विशेष अदालत की स्थापना की गई । 

त्यायाधीशों की तरिमूतिमे सर बेजिल स्कांट, एन. जी. चन्द्रावरकरव जस्टिस 
हीटनये। सरकारी वकौलोंमें बम्बईके एडवोकेट जरनल जारडीन, सेल्डन, 
वेलिकर ओर तिकल्सन थे। इधर बचावके वकील भी उसी टक्कर केथे। 
बैष्टिस्टाके अतिरिक्त श्री रांगनेकर, श्री चित्रेव गोविन्द राव गांडगिल जैसे 
जाने-माने अधिवक्ताओं ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी सेवाएं अपित कीं। 

सावरकर पर एक साथ चलाए जाने वाले अभियोगोकी संख्या भी "विशेषः 
ही थी--एक यादो नहीं, वरन तीन । पहले मुकदमे में, जिसे (नासिक केस' के 
तामसे जानाजाताहै, पूरे 38 अभिथुक्तयथे; सरे मे सावरकरव गोपालराव 
पाटणकर ओौर तीसरे मे केवल सावरकर । उन पर लगाए गए कुल मिलाकर 8 
आरोपोंमेप्रमुखथे-स॒म्राटके विरुद्ध राजद्रोह्‌ का षड्यन्त्र व नासिके के जिला- 
धी जैक्सन की हत्या के लिए प्रोत्साहन । मुकदमे के लिए सावरकर को यरवदा 
से बम्बई्‌ की डोगरी जेलमे स्थानांतरित किया गया। उरा-धमकाकर ओौर 
फ़सलाकर सरकार ने जिन चार गवाह को तोडलियाथा--वहु यथे काशीनाथ 
अकुशकर, दत्तात्रेय जोशी, व० र० कुलकर्णी ओर पाठकों का जाना-पहचाना 
द्डिया हाउस का रसोइया चतुभज अमीन जिसके हाथ सावरकरने 29 ब्राउनिग 
पिस्तौल भारत भेजी थीं । 

15 सितम्बर को आरम्भ हुए इस तमाशाई मुकदमेकी तयारी भी विशेष 
रूपसे की गर्हैथी । न्यायालयमें सावरकर को लानेके निए विक्ेष सुरक्षा कंदम, 
किसी भी स्थतिसे निबटनेके लिए विरेष पुलिस दस्ते ओर समाचार-पत्रोंके 
लिए विश्चेष पत्रकार । न्यायालय मे प्रवेश करते ही एक ओर से अपनी जय-जय- 
कारका उद्घोष सुना । उधर देखा तो पहुचानते देर न लगी कि इन व्यकितियों में 
से एक उनका छोटा भाई बाल (नारायण) सावरकर था । कालान्तरमें वहु तरुण 
से पूणं युवक हो चूका था । न्यायाधीश ने उन्हं बैठने को कूर्मी दी तो सावर्करने 
धन्यवाद सहित इन्कार करते हुए कहा-- 

“जवे मेरे इतने सह्‌ अभियुक्त खडेहो तो भला भँ कैसे वैठ सकता ह्‌ ।'' 

पहला दिन केवल सरकारी वकील द्वारा आरोप-पत्र पुने मेही निकल गया । 
इसके दस दिन बाद 26 सितम्बर को जब काय॑वाही पूनः आरम्भ हुई तो जान 
बेष्टिस्टाने तके किया किजब तक सावरकरका हेग मूकदमान पूराहोजाय 
भारत में मुकदमे कौ कायेवाही स्थगित रखी जाय । अदालत ने यहु तकं तत्कालं 
अस्वीकार कर्‌ दिया । अगले दो दिन सरकारी वकीलों ने अपने गवाहों को पेश 
किया । श्री कंष्टिस्टाने फिर सावरकर की अवैध भिरपफ्तारी की बात उठार पर 
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इसे भी नामज्‌र कर दिया गया । स्वयं सावरकर ने भी अपने बचाव में कुष कहने 
के बजाय अदालत कौ न्यायिक सामभ्य को चनौती देते हृए कहा-- 

“मेरे ऊपर जो अभियोग लगाए गए है, उनके विषयमे मै कु नहीं कहना 
चाहता ! मैने लन्दन मे चलाए गए मूकदमे मे इसलिए भाग लिया, क्योकि वहां के 
न्यायालय जनतांचिक्र पद्धति पर आधारित है, अतः उनसे न्याय कीओआशा की 
जा सकतीहै। इसके विपरीत भारत की अदालतों मे “जनतंत्र' व न्याय" नाम 
मात्रकोभीनतहींहै। एसी अविष्वनीय व निरथंक अदालत के समक्त किसी प्रकार 
का वक्तव्य देना या अपना पक्ष प्रस्तुत करना सर्वथा व्यर्थं है ¦" 

लगभग दस सप्ताह (68 दिन) तक रेग-रेगकर खिसकते हुए इस नाटकीय 
मुकदमे के निणेय की पूवे सध्या (22 दिसम्बर) को सावरकरने इसी कारागृहं 
मे जो मासिक कविता रची उसमें इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन्हुं अदालती 
फसले व अपनी नियति का पणण॑रूपेण पूर्वाभास हो चुका था । पहिला हप्ता' नाम 
की मराठी कविताका एक अंश इस प्रकार था। 

"सारथी जिचा अभिमानी । 

कष्ण जी आणि राम सेनानी | 

अशि तीस कोटि तव सेना। 

ती अहां विना थांबेना ॥ 

परि करनि दुष्ट-दलदलना । 

रोविलची स्वकरीं । स्वतंत्याचा हिमालयावरि भंडा जरतारी ॥ 
जननी | 

(जिस राष्ट्केरथ के सारथी भगवान कष्ण हु, जिस राष्ट के पास 
राम जैसा सेनानी हो ओौर तीस कोटि सेना, उस राष्ट्र की प्रगति भला मेरे बिना 
क्या रुकेगी । वहां निश्चय ही रिपुओं का दमन करके हिमालयकी चोटी परं 
स्वतंत्रता का ध्वज लहूराया जाएगा } ) 

दिनाक 23 दिसम्बरको दिए गएनिणेयमें अदालतते सावरकरको त्रिटिश 
सास्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का षडयंत्र व बम आदि शस्त्रास्त्र बनाने व प्रशिक्षण 
देने के आरोपों मे भारतीय दण्ड संहिताकी धार 121अ के अन्तमंत (आजन्म 
कारावास व समस्त सम्पति की जन्ती' का दण्ड सुनाया । इस केस के 38 अभि- 
युक्तो ससे 3 कोआरम्भमेही छोड़ दिया गया था, आठको मुकदमे के बाद 
निर्दोष पाया गया, अन्य 26 अभियुक्तो को 6 साससे 15 वर्षो तक की विभिन्न 
अवधियों का कारावास दिया गया। सावरकर व अन्य सभी अर्भियुक्तो ते 'वन्द- 
मातरम्‌", भारत माता की जय, ्वातंत्य-लक्ष्मी को जय' के उद्घोषों से इस 
निणंय का स्वागत किया। 


19] 
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अभी पहले अभियोग के निर्णय को एक मास ही बीताथा कि 23 जनवरी, 1911 
को फिर उसी विशेष अदालत द्वारा दूसरे मूकदमे की सुनवःई श्रू हुई । इसमें 
उन पर मख्य आरोप था जेक्सन की हत्या के लिए प्रोत्साहन । इसकी कायेवाही 
केवल एक ही सप्ताह चली ओर 30 जनवरी 1911 को उसी विञेष अदालत 
ने, उसी विशेष अभियुक्त पर उसी पणं निणेयको ज्योंकात्यों दोहरा दिया, 
इसका अथेथाकिएक ही व्यक्तिको, एक ही जीवने, दो जनन्मोका कठोर 
कारावास । निणंय सुनने के लिए अदालत के बाहर हजारों व्यकविति सांस रोके खड़े 
थे । इस अभूतपूवं, अनसुने दण्ड को सुनकर कडयों पर वज्रपात-सा हुआ । पर 
सावरकरने उसी धीर, गम्भीरमूद्रामे यह दण्ड सुनाव अपने एकेसाथीसे कहा 
“मै इस जघन्य दण्डको भी केवल इसीलिए भुगतने को तयार हूं, क्योकि 
स्वातन्व्यलक्ष्मी की प्राप्तिके साभंमे तप, त्याग व बलिदान अवश्यम्भावी। है ।'' 

एक जीवन में दो जन्मों के कारावास एर व्यंग्य करते हुए उन्होने कहा-- 
“रै, न्यायाधीश महोदय को कमसे कम इस वातके लिए बधाईदेताहूं कि उन्होने 
एक जीवन में दो जीवनो के कारावास का दण्ड देकर हिन्दुओं के पूनजंन्म के सिद्धांत 
को मान लियादहे।'' 

इस निणंयकेबाद बैरिष्टर सावरकर ने अपनानिजी वस्त्र उतारकर कंदियों 
वाले खुरदुरे वस्त्र धारण कर लिए! गले मे एक बिल्ला लटका दिया गया जिसमें 
क्रम संख्या-32778 के अतिरिक्त एक दुलंभ अक्षर भी अंकित था--'डी", 
अर्थात्‌ जरस, (खतरनाक } । इसी विल्ले पर दण्ड दिएजाने व मूवित का दिन, 


1. दुख ओर बलिदान क्रा महत्त्व बताते हए सावरकर ने 6 जुलाई, 1916 को 
अंडमान से भेजे एक पत्रमे लिखा था, "याद रखो, कष्ट म्हून भी एक महान 
कायं ह । वास्तव मे सच्चा कायं कष्ट सहन ही है, ओौर सच्चा कष्ट सहन 
ही श्रेष्ठ कायंहि । जीवन में दोनों ही अनिवार्य है । काम करने वाला श्रेष्ठ 
है, क्योकि वहु एक पत्थर उठाकर दूसरे पत्थर पर रखता है । पर कष्ट सहने 
वाला इन दोनो पत्थरों को जोडनेमे सी्मेट काकाम करताहै। देश की 
इमारत शहीदो के खून के सीमेटसे ही बनती है 1 
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दोनों ही लिखे हुए थे । “दण्ड ई० स० 1910 तथा मुक्ति ई०° स^ 1960 । 
समस्त सुख संपत्ति मे वंचित, सावरकर ने मानोसिर परकांटोंका ताज परहुन 
लिया हो । उन्हं हथकडी-वेडयो से जकंड दिया गया । काला पानी भेजने से पूरं 
तक उन्हँ बम्बरईके कारागृहोमेरखा गयाः । संयोग की बात कि यहां डोंगरी जेल 
मे उन्ह उसी बरक मे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुभा, जहां इससे पहले उनके गुरु व 
आदशे लोकमान्य तिलककोदोबाररखागयाथा) 

यहां सिलने आने वालों मे सबसे अधिक स्मरणीय व सामिक भैटथी उनकी 
अपनी पत्नी यमूना वाई से-- “क्यों ? `` एेसेक्यों देख रही हो ? “क्या मुभे 
पहचाना नहीं ? अरे" मै वही तो हु, तुम्हारा पति । वही मन है, वही आत्मा । केवल 
तन को ढकने वाला यह्‌ चोला बदल गयाहै। वसे एक तरह सेयह मोटे ओर 
खरदरे कपडे अधिक अच्छ हैँ । इन्दं पहनकर जाड में ठंड नहीं लगती ।" 

सावरकर के यह शब्द सुनकर उनकी 19-वर्षीय पत्नी माई सावरकर फूट- 
फटकर रोने लगीं । मोटी-मोटी लोहे की सलाखोंके पीठे, टट के कपड़े पहने, 
हथकडियो-वेडियो मे जकड़ सावरकर की यह्‌ दशा ओर यह्‌ उद्ग!र उससे सहे 
नहीं गए । तव सावरकर ने उमे धीरज बंघाते हुए कहा -- “आंसु को पौ 
डालो, प्रिय ! यह रोने की नहीं, गौरव करने की घड़ी है । मातृभूमिके लिए उठाए 
गए कष्टों पर दुःख नहीं, गवं होना चाहिए । चिन्ता न करो, ईश्वर ने चाहातो 
फिर भेट होगी । इस बीच यदि यह्‌ समाज या अन्य दुविचार तुम्हें सताएं तो मन 
मे यह्‌ विवार लाना कि केवल सन्तानोत्पत्ति करके परिवार का विस्तार करना 
अथवा चार तिनके जमा करके घर बनालेना ही जीवन कहुलातादहै,तोएेसातो 
पल्ु-पक्षी भी कर लेते हैँ । ओर यदि परिवार का व्यापक अथं "मानव परिवार'है 
तो इसे सजाने मे हम निश्चय ही पूणं सफल रह हँ ! माना कि अपना सुखी जीवन 
स्वथं हमने अपने ही हाथों मिटा डाला, किन्तु इसी से भविष्य मे सहस्रो षरो- 
परिवारों मे सुख की वर्षा होगी । हमने अपने घसो में जो आगलगार्ईहै, उसी की 
लपरो से भारत मां के भाल पर स्वतन्रता का उजाला होगा । तब क्या हमे अपना 
बलिदान साथंक नहीं लगेगा 2" 

पति-पत्नी की यह भेँट बडी हूदय-विदारक थी । डोगरी जेल से हटाकर उन्दँ 
कछ समय के लिए बम्बर्ईूकी ही भायखला जेल मे रखा गया । यहां से एक विहेष 
रेलगाड़ी द्वारा उन्हे मद्रास ले जाया गया । यहां से 27 जून को महाराजा नामक 





1. जेल के एक अधिकारी के व्यंग्य पर कि “क्या आप पचास वर्षं बाद जीवित 
लौट सकेगे ?" सावरकर ने तपाक से उत्तर दिया--“क्या पचास वषं तक 
फिरगियों की यहु बबैर जल्लादी सरकार टिकी रहेगी ?” उनका यहु कथन 


सच ही होकर रहा । 
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जलपोत द्वारा उन्होने अंडमान की ओर प्रस्थान किया । सस्वातन्त्य सम्राट" के 
लिए इस जलपोत का नाम भी कितना उपयुक्त था । 

चार दिन, चार्‌ रात, सागर के वृहत्‌ वक्षस्थल को चीरता यहु जलपोत 
2 जुलाई को पोट ब्लेअर पहुंचा । जहाज से उतरकर अपना कम्बल-थाली सम्हाले 
यह्‌ वीर चल पडा उस कारागारकी ओर जह के नारकीय द्वारमें एक बार प्रवेश 
हो जानेके बाद, वहां दी जाने वाली पैशाचिक यातनाओं को भेलकर कोईविरला 
ही जीवित लौट पाताथा। पर हमारा नायक, वीर विनायक, जिसे (कालजयीः 
ओर मुर््युनय' भी कहा जाता है, 11 वषं तक कालापानीः का कालकूट 
पीकर भी सही सलामत लौट आया । उनके अंडमान के जेल अनुभव जानने के लिए 
आवश्यक है कि पाठक सावरकर कौ आत्मकथा, "आजन्म कारावास अर्थात्‌ 
अंदमान का प्रियग्रवास' का भी अध्ययन करें । 


1. श्री गोपाल गौडसेने इस काला पानी' को "काल जल' कहा दै, अर्थात्‌ 
जिस जल को पीकर व्यक्ति काल का ग्रास हौ जाय । मेने, मूल अंग्रेजी 
पुस्तक मे "एण्डमन' शब्द को, "एन्ड-ए-मेन' कहकर परिभाषित किया है, 
अर्थात्‌ जहां ले जाकर व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाय । 
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1 मई 1907 को जब अग्रं ज तथाकथित "भारतीय गदर' पर अपनी 'विजय' कौ 
स्वेणं जयन्ती मना रहे थै, तब लंदन व पेरिस में भारतीय करान्तिकारियोंने 
वीर सावरकर के नेतृत्व मेअंग्रजो को मृहृतोड़ जवाब देने की योजना 
बनाई । हरीन्द्र श्रीवास्तव की यह पुस्तक इन प्रेरक प्रसंगो से परिपृणं है. 
विशेषकर सावरकर का मासंत्स से एेतिहासिक पलायन जिसने सारे अगत 
मे बावेलः मचा दिया) 

हिन्दुस्तान टादम्स 
हरीन्द्र श्रीवास्तव की यह पुस्तक इस बात काउदाहरणदहैकिस्वतत्रता' 
संग्राम में जभते हुए किसी भ्यक्ति, उसके काल तथा उसके राष्ट्‌ का इतिहास 
कँसे लिखा जाना चाहिए । 

इंडिया टडे 

आचय होता हैकि जघ वीर सावरकर का ग्यक्तित्व सचमुच इतना 
आकषक था, वाणी इतनी ओजस्वी, विचार इतने उत्तम, आस्था इतनी अट्ट, 
आदश इतने महान ओर बलिदान इतना अनमोल--तो भारतीय स्वतंत्रता 
के इतिहास मे उन्हें समुचित सम्मान क्यों नहीं दिया जाता ? 

- पेटियट 
लंदन फे उस रहस्यमय इंडिया हाउस के संचालक वीर सावरकर कीप्रेरक 
गाथा | 

-स्टेटसमेन 
इसमे संदेह नहीं कि तत्कालीन त्रिटिश्च सरकारसे मोर्चा लेने वाले क्रान्ति 
कारियोंमे सावरफरअग्रिम पक्तिमे थे। पुस्तकके लिए नेखकने काफी 
पश्रम त्या है । पूस्तकर एेतिहास्िक उपन्यास जसी लगतीरहै। भाषाकी 
रोचकता पार्क को अंत कक बांधे रखती है) 

- हिन्दुस्तान 
लंदन मे सावरकर के क्रान्तिकारी कार्यो का मामिक विवरण । 

- महाराष्ट टाइम्स (मराटी) 
चर र “ˆ न्यक्षः पः टि त्न भी पुस्तक लिखी गदं उनमें इस कालखंड 
ठेस प्रः €^ लपे प्स्नत आल्त नहीं लिखी गर्ई। 
--काल (मराठी) 
सर्वगीण चित्रण! 


- तरुण भारत (मराठी) 


